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ओर आये संस्कृति के भ्रद्धालु उ्पासक हैं। आशा है माननीय 
हल जी इस तुच्छ सेंट फो सम्रेम स्त्रीकार कर अनुगृद्दीत 
करेंगे। 


विनीत समपऋ-- 


धर्मदेव 


श्री श्रद्धानन्द बलिदान भवन, देहली। 


*७ साघ २००६ विक्रमाव्द 
७-२--१६४५७ 


पं० धर्मंदेव विद्यावाचस्पति आये समाज के उन विद्वानों में 
से हैं जो अत्यन्त स्वाध्यायशील और परिश्रमी हैं | आप धार्मिक 
तथा सामाजिक विपयों पर कई ग्रन्थ लिख चुके हैं, जिन पर 
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व्यसनी महानुभाव इस पुस्तक से ज्ञाभ उठायेंगे। साधारण 
जनता के लिए इन लेखों का विशेष महत्त्व है। 
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& ओरशेम्‌ & 


महर्षि दयानन्दजी का महत्व और सन्देश 
( दीपावलि के दिन सिर्मित ) 


(१) 


ऋषि के अद्भू त गुण गण का हम, 
आओ मिल कर करें विचार । 
उनकी उत्तम शिक्षाओं को, 


” अपने जीवन 


सत्यनिष्ठता 
कहो. कहां 
जिसने प्रकट 
निर्भय हो 


में लें घार॥ 


(२) 5, भा ऑपरिजा 
सारा वैभव जिसने त्याग 
जिससे  होथे पर-उपकार। , 
उस योगी फा स्मरण करें फिर, 
कर लें दल्लितों का उद्धार॥ 

(३) 
उस योगी की, 
पाई जाती १ 
करी सच्चाई, 
खोली छात्ती ॥ 

(४) 
सच्चे शिव का पता जगाने, 
जी बन वन में भ्रठका था। 
कष्ट सहसों आये थे पर, 


नहीं कहीं जो अटठका था ॥ 


हो 
है 
बढ 


(५) 
उस ऋषिवर की निर्भयता की, 
नहीं कहीं भी सीसा थी। 
लिसने सारे -ज़ग के आगे, 
गाई बैंदिक महिसा थी॥ 
(६ 
जो कुछ समभझा सत्य उसे झट, 
वेखटके था कह डाला | 
जिसके कारण पिया हे से, 
उससे विष तक का प्याला॥ 
(७) 
दयासिंधु था वह ऋषि जैसे 
उसका नाम जताता है। 
दीत अनाथों की गौबों की, 
र्ञा वही कराता हैं ॥ 
पे 
विष देने बराले घातक को 
भी था उसने ज्ञमा किया। 
उसके जीवन की रक्षा हित,” 
घन का भी साहाय्य दिया।॥ ' 
े0 (६) 
क्या ऐसी करुणा पुरुषों में, 
भाई ह - याई जाती - है १ 
ऐसों की तो गणना निश्चय, 
देवों में ही आती है॥ 


३ 


(१०) 
ऐसे देव महात्मा का ही, 
आज हुआ उत्तम वलिदान। 
सत्य धर्म की शुभ बेदी पर, 
किये समपेण जिसले प्राण ॥ 
(१९ 
उसका अब “ सन्देश यही है, 
मिल जाओ सब ही भाई । 
बिलकुल दूर करो आपस सें, 
लो है. फूट. समाईं॥ 
(१२) 
एकेश्वर के पूजक होओ, 
सभी सत्य को भरददण करों। 
वैदिक शिक्षा पर चल कर के, 
सब्‌॒ उत्तम आचरण करो॥ 
(३२) 
छोड़ो रीति रिवाज बुरे जो 
बाल्य विवाहादिक हैं । 
सव को उत्तम शिक्षा दे दो, 
जो नया वालक  हैं॥ 
(१४) 
भारत माता की सेवा में, 
तन सन धन सब वारो । 
जो अछूत कहलाते उनको, 
तुम सम्रेम उभारो ॥ 
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(१५) 


डर को दूर भगा कर सच्चे, 
कर्म घीर वन जाओ । 
जात पात के किले गिरा कर, 
सच्चे आये कहाओ ॥ 


(१६) 
आये सभ्यता को पअपनाओ, 
जो अ्त्यन्तोत्तम हूँ। 
नकल करो पाश्चात्य सम्यता 
फी न जो कि विप सम है ॥ 
(१७) 
प्रेम सहित व्यवद्दार चलाओ, 
सभी राष्ट्र भाषा में। 
जिससे भारत माता प्रमुदित, 
होवे नव आशा मे । 
-घमंदेय वि८ वा० 


परत 
£” महात्मा गांधी का अमर बलिदान 
कट । , '३०-१-४८ रात्रि 
[पं० धर्म देव जी विद्यावाचस्पति स० सन्त्री सावेदेशिक सभा) 
सत्य अहिंसा सूर्ति महात्मा गांधी का अबसान हुआ। 
प्रेम ऐक्च की चेदी पर पुण्यात्मा का बलिदान हुआ। 
हो सब का कल्याण जगत में नहिं विरोध लव लेश रहे | 
उच्च भावनायुक्त सन्त का हाय शून्य है स्थान हुआ ॥ 
पर उपकार परायण निशिदिन, वे थे धीर शिरोमणि बीर | 
आत्म शक्ति उनकी अति अद्भत, ध्येय ऐक्य उनका गम्भीर | 
पूरे अहिंसामय साधन से भारत को स्वाघीन. किया। 
हाय दुष्ट की गोली ने उन्न विश्ववन्य का अन्त किया ॥ 


कौन विश्व को प्रेस शान्ति का अब सन्देश सुनायेगा ! 
सत्य मार्ग से भ्रष्ट नरों को कौन मांगे दिखलायेगा ? 
बेर विरोध बढ़ा 'है जग में उसे कौन मिटायेगा 
कौन पाप में मग्न जनों में ऊँचे भाव जगाएगा 
हाय दुष्ट हत्यारे तू ने, कुछ भी तो न विचार किया। 
सकल्न विश्व के मान्य महात्मा का निरद्य -संहार किया। 
तू ने सारे जग में भारत का अतिशय अपकार किया | 
विश्वम्रित्र उस शुभ विभूति को हर के अत्याचार किया ॥ 
वे तो अमर हुए जगती पर, अपने शुभ गुण गण कारण। 
सत्य अहिंसा प्रेम दया का, किया उन्होंने ब्रत धारण। 
उनका नाम मिटा सकता तू, नहीं कभी भी ऐ दानव। 
तू ने अतिकृतध्नता दिखला, किया कलड्वित पद्‌ मानव ॥ 


धर 


पूज्य महात्मा की हत्या पर, हम सब शोक मनाते हैं। 
मन सन्दिर में उनकी, मोहन श्रतिसा आज चिठाते है। 
भक्ति कुछुम लेकर अति: सुरभित, हम सप्र म चढ़ाते हैं। 
उनके सन्मुख श्रद्धा से सब, नतमस्तक हो जाते हैं ॥ 
पूर्ण अहिसक सत्य ब्रत-घरवर वे धीर शिरोमणि थे। 
उसके समान सारे जय में नहीं कोई भी नरमणि थेत। ' 
क्‍यों फिर उनके अद्ुुत गुणगणका हम सव नहिं गान करें 
क्यों न महात्मा जी का श्रद्धा-पूवेक दिल से मान करें ? 
पढ़ें महापुरुषों के जीवन जो थे पर उपकारी। 
जनता के हित अर्पित करदी जिन विभूति निज सारी॥ 
किन्तु महात्मा गाँधी जी का, जीवन कुछ अनुपम था | 
आत्म शक्ति का शुभ विकास उनका अतिशय उत्तम था॥ 
* सत्याप्रह का शस्त्र चलाना, पूर्ण अर्दिसामय जो | 
किसने हमें सिखाया अदूसुत स्वतन्त्रता पाने को ? 
किसके एक इशारे पर थे, उद्यत कट सरने को? 
भारत चासी देश भक्त सब, सकल जेल भरने को ? 
अनभिषिक्त- सम्राट कौन था, भारतीय हृदयों का ? 
: पावन पतित जनों का तप से, नेता सदय जनों का ? 
शत्रु मिन्न, किस के गुण गण से, सब मोहित हो जाते थे ? 
कौन महांत्मा जिस के आगे, सभी हार खा जाते थे ? 
कर दिखलाये किसने करतब, जो न किसी ने किये थे २ 
किसने अपने तन मन घन जन, परहित सर्वे दिये थे 
कहां दृष्टि गोचर होती थी इतनी विनय सरलता ९ 
जादू की सी आकर्षता निर्मेयता तत्परता 
“दया धर्म का सूल” यही उपदेश सुनाते निशिदिल। 
श्र स शान्ति का उदारता का साव वढ़ाते छिन छिल ॥। 


हि 


हाय आततायी की गोली का शिकांर बन लीन हुए। 
परत्रह्म की शान्तिसयी उस, गोदी में आसीन हुए ॥ 


करें प्राथंना सदूगति की क्यों, इसमें क्या कुछ भी, संदेह ? 
आत्म तत्त्व को अमर जानकर, वे जीवन सें बने विदेह॥ 
जीब॒न उन का शुद्ध यज्ञमय, जिस में नेहीं स्वार्थ का लेश । 
ईश्वर पर विश्वास अटल था, नदीं द्वेप मल का अवशेष ॥ 


यही प्रार्थना हम भी वेसे पर उपकारोी धीर बसनें। 
उन के चरण चिन्ह पर चलकर, नर नारी सब वीर बनें ॥ 
सारे जग में प्रेम शान्ति का हो जाय साम्राज्य अचल । 
- सव्वे शक्तिशाली जगदीश्वर, देवें निवेश जन को बल॥ 


( १०-२-१६७८ की अखिल भारतीय रेडियो से प्रसारित ) 


महर्षि दयानन्द वचनासत 


(१) एकेश्वरोपासना+-- 


जो सब जगत का कर्ता सबेशाक्तिमान्‌, . सब का इष्ट, सत्र के 
उपासना के योग्य, सव का धारण करने. वाला, सब में व्यापक 
ओर सब का कारण है जिसका आदि अन्त नहीं और जो सच्ि 
दानम्द स्वरूप है, जिसका जन्म कभी नहीं होता और जो कभी 
अन्याय नहीं करता, इत्यांद विशेषणों से बेदादि शास्त्रों में 
जिसका प्रतिपादन क्रिया है उसी को इंष्ट देव मानना: चाहिये 
और जो इससे भिन्न, को इृष्ट देव मानता दे उप्तको अनाये अथवा 

अनाड़ी कहना चाहिये। 
ग्वेदादि भाष्य भूमिका - वेद त्रिपय विचार) 


(२) ईश्वर विश्वास;--- 
जी 8. हे कर 
में तो अपना तन मन धन सब कुछ छत्य के ही प्रकाशार्य 
समपेण कर चुका । मुझ से खुशामद करके अब स्वाथ्थे का व्यव- 
हार नहीं चल सकता, किन्तु संसार को लाभ पहुँचाना ही मुझे 
चक्रवर्ती राज्य के तुल्य है | 
मैंने इस धर्म कार्य को सर्वेशक्तिमान्‌ सत्यग्राहक और न्याय 
सम्बन्धी परमात्मा के शरण में शीश धरक्रे उसी के सहाय के 
अवतम्ब से आरम्भ किया है। 
( आ्रान्ति निवारण भूमिका--४० १) 


(३) ईश्वरोपासना का फल/-- 


जैसे शीत से आतुर मनुष्य का अग्नि के पास जाने से शीत 
निवृत्त हो जाता है, वेसे परमेश्वर के सम्रीप श्राप्त होने से सब 
दोष छूट कर परमेश्वर के शुण-कर्म-स्वभाव के सदृश जीवात्मा 
के गुण कर्म स्वभाव पविन्न हो जाते हैं । इससे परमेश्वर की 
स्तुति प्राथेना उपासना अवश्य करनी चाहिये | इससे इसका 
फन्न प्रथक्‌ होगा। परन्तु आत्मा का वन्न इतना बढ़ेगा कि चह 
पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरायेगा और सबको 
सहन कर सकेगा । क्या यहद्द छोटी बात है 


( सत्याथे प्रकाश--सप्तम समु०) 
- (४) प्राथना से लाभ।-- 


प्रार्थना करने से अभिमान का नाश, आत्मा में आद्रता, 
गुण ग्रहण में पुरुषाथं और अत्यन्त श्रीति का होना प्रार्थना का 
फल्न है। 
( आरयेहिश्य रत्न माला ) 
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(५) धर्म का त्याग कभी ने करो-- 


सनुष्यों को योग्य दे कि काम से अर्थात्‌ भूठ से कामना 
सिद्ध होने के कारण से वा निन्‍्दा स्तुति आदि के भय से भी 
धर्म का त्याग कभी न करें। न लोभ से, चाहे कूठ और अधर्स 
से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो तथापि धर्म को छोड़ कर चक्र- 
वर्ती राज्य को मो ग्रहण न करें । धन्य थे सनुधष्य हैं जो अनित्य 
शरीर ओर सुख दुःखादि के व्यचह्ार में वर्तमान 'होकर नित्य 
धर्म का त्याग नहीं करते । 

(संकार विधि--गृहस्थाश्रम प्रकरण) 


(६) सब्र जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही हैः--- 


धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है, धर्म से ही मजुष्य 
लोग पापों को छुड़ा देते हैं, लितने उत्तम काम हैं वे सब धमे में 
ही लिये जाते हैं | इस लिये सब से उत्तम धर्म को ही जानना 
चाहिये। 
( ऋग्वेदादि भाष्य सूमिका--वेदोक्तथर्म त्रिपय ) 


(७) देश का सीभाग्य;--- 
जिस देश में यथायोग्य त्रह्मचय, बिद्या और वेदोक्त धर्म का 
प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान्‌ होता है। 
( सत्यार्थप्रकाश--३ य समु० ) 
(८) सुखमूल बह्मचर्य/--- 
“जिस देश में इसी प्रकार व्रिचाह की विधि श्रेष्ठ और बद्य- 
चये विद्याम्यास अधिक होता है, बह देश सुखी और जिस देश 


में त्रह्मचय-विद्याम्रहण रहित वाल्यावस्था और अयोग्यों का 
“बिवाह द्वोता है-बह देश दुःख में डूब जाता है क्‍योंकि ,ब्रह्मचर्य 
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विद्या के प्रहण पूवेक विवाह के झुधार से ही सब बातों का 
सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ होता है। हे 
( सत्याथेग्रकाश--चतुर्थ समु० ) 
“ब्रह्मचये जो कि सब आश्रमों का मूल है उसके ठीक ठीक 
सुधरने से सच आश्रम सुगम और विगड़ने से नष्ट हो जाते हें । 
(ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका--वर्णाश्रस विपय ) 
(६) सत्य का ग्रहण और प्रचार/-- 
विद्वान आप्तों का यही भुख्य काम है कि उपदेश वा लेख 
द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, 
पश्चात्‌ वे अपना द्विताहिन समझ कर सत्यार्थ छा ग्रहण और 
मिथ्याथ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। 
( सत्यार्थप्रकाश भूमिका ) 
(१०) मानवता।--- 
जो बलवान द्दोकर निबेल्ों की रक्ता करता है वद्दी मसुष्य 
कहाता है और जो रवाथे वश होकर पर हानि मात्र करता रहता 
है घह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है।. * 
( सत्याथे प्रकाश भूमिका ) 
(११) सत्याग्रह ओर असहयोगः--- 
मनुष्य उसी को कहना कि मतसशील होकर स्वात्मवत्‌ 
अन्यों के सुख दुःख और हानि लाभ को सममे, अन्यायकारी 
बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निरवेल से भी 
डरवा रहे, इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्वेसामथ्ये से घर्म्न- 
 व्माओं की चाहे वे महा अनाथ निवेल् और गुण रहित क्‍यों 
न हों उनकी रक्षा, उन्नति और ग्रियाचरण; और अधर्मी चाहे 
चक्रवर्ती सनाथ महा बलवान्‌ और गुणवान सी हो तथ पि 
' उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे 
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6 [4 र्यों 
अथात्‌ जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल 
की हानि और न्यायकारियों के वल की उन्नति सर्वथा किया 
करे, इस काम में चाहे उसको कितना ही घना दुःख प्राप्त हो, 
चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस मलुष्यपन रूप ध्मे से 
पृथक कभी न होवें । 

( सत्यार्थश्रकाश--स्व॒मन्तव्यासन्तव्य प्रकाश ) 
(१२) धर्मात्माओं का लक्ष्य । 

वे ही धर्मात्मा जन हैं. जो अपने आत्मा के सदश सम्पूर्ण 
प्राणियों को मानें, किसी से भी द्प न करें और मित्र के सदश 
सब का सदा उपकार करें | 


( यजुर्वेद भाष्य ३६। १८ भावाथे ) 


महात्मा गांधी वचनासृत 


(१) ईश्वरीय सहायता;-- 

जब में सब आशाएं छोड़ चुका हूं, दोनों द्ाथ समेट 
कर में बैठ गया हूँ, तव कहीं न कहीं से मुझे सद्दायता मित्र 
ही गई है। यद्दी मेरी जानकारी है। स्तुति करना, उपासना 
करना था प्रार्थना करना कुसंस्कार नहीं है । हमारा खाना 
पीना, चलना फिरना और उठना वेठना जितना सत्य जान 
पड़ता है, यह उससे भी अधिक सत्य है। 

 आत्म-कथा--प्रू. ११७ ) 
(२) प्रार्थना उपासना का फल।-- 


यह उपासना या प्रार्थना कुछ शब्दों का आडम्वर नहीं 
है। प्राथेना के उच्चारण का स्थान कण्ठ नहीं बल्कि हृदय होना 
चाहिये। इसीलिये थ्रदि हम अपने हृदय को निमर्मेल बना लें, 
हृदय के तारों को ठीक लय में साध लें, तो उप्तसे जो स्वर 
निकलेगा वह अपने आप ऊपर की ओर जायगा। बह स्वाभा- 
विक एक अदूभुत बस्तु हे। विकार रूपी मलिनता को दूर 
करने के लिये उपासना एक महौपधि है इस बिपय में मुझे 
तनिक भी संदेह नहीं है । पर उस कृपा को प्राप्त करने के लिये 
अपने अन्दर पूरो मात्रा में सच्ची नम्नता लाने की आवश्य- 

- क॒ता है| 
( आत्मकश ॒प्रू. ११७) 


(३) इंश्वर व्यक्ति नहीं है। वह तो स्वेशक्तिमान्‌ तथा 
घट घट व्यापी है। जिस के हृदय में इश्वर का निवास होगा, 


१३ 


न 


उसके चेहरे से तेज दपकता दिखाई देगा। राम नाम ब्लेक 
मैजिक नहीं है और न वह गणित का फारमूला है । केवल 
तोते की भांति राम नाम रट लगाने से शक्ति नहीं मिलेगी । 
उसके लिये तो एकामग्रचित्त होकर इश्वर का ध्यान धरना 
पड़ेगा । परमात्मा का नाम जपने के लिये महात्मा का रूप धारण 
करना पड़ेगा । 
(“दिल्ली में गाँधी जी” प्र, ७१ से उद्धृत ) 
(४) ज्ञीवन का ध्येय ईश्वर साक्तात्कार;-- 

मेरा जीवन क्‍या दै--यहू तो सत्य की एक प्रयोग शाला 
है। मेरे सारे जीचन में केवज् एक द्वी प्रयत्न रहा है--बह है 
मोक्ष की श्राप्ति-ईश्वर का साज्ञात्‌ दशेन। में चाहे सोता 
हूँ या जागता हूँ, उठता हूं या बैठता हूं. खाता हूं या पीता 
हैं, मेरे सामने एक ही ध्येय है। उसी को लेकर में जिंदा हूं । 
मेरे व्याख्यान या लेख और मेरी सारी राजनैतिक हत्नचल, 
सभी उसी ध्येय को लक्ष्य में रखकर गतिविधि पाते हैं। मेरा 
यह दावा नहीं है कि मैं भूल नहीं करता। में यह नहीं कहता 
कि सैंने जो किया वह्दी निर्दोप है। पर में एक दावा अवश्य 
करता हूं कि मैंने जिस समय जो ठीक माना उस समय वही 
किया । जिस समय जो "धर्म? लगा उस से में कभी विचलित 
नहीं हुआ । मेरा पूर्ण विश्वास दै कि सेवा ही धर्म है। और 
सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार है| 

(“बापू” पू, १० में उद्धत 

(४) शान्ति अन्दर है।-- | 

शान्ति वाहर की किसी चीज से, जैसे दौलत से या महलों 
द्वे नहीं मिलती | शान्ति अपने अन्दर की चीज है। जब आदमी 
को इस त्तरद की शान्ति मित्र जाती है तो उसक्री आंखों, उसके- 
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शब्दों और उसके कासों, सब में वह शान्ति टपकने लगती है। 
इस तरह का आदमी मोंपड़ी में रह कर भी सन्तुष्ट रहता है 
ओर कल्न की चिन्ता नहीं करता। कल क्या होगा वह भगवान्‌ 
ही जानते हैं। औ्रीरामचन्द्र को, जो हमारी तरह आदमी थे, - 
यह पता नहीं था कि ठीक उस वक्त जब उनके गद्दी पर बैठने 
की आशा थी उन्हें वतचास दे दिया जाएगा । पर वे जानते थे 
कि सच्ची शान्ति बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है, इसी लिये 
वनवास के खयाल का उन पर कुछ भी असर न हुआ। 
(मद्दात्मा गांधी का ३०-१२-४७ को प्राथेना भाषण 
“हरिजन सेवक” ११-१-४८ ) 
(६) ब्रह्मच्य का फल।--- 
पूर्ण ब्ह्मचये पालन का अथे है--जह्म दर्शन। भह्मचर्य सें 
दी शरीर रक्षा, बुद्धि रक्षा और आत्मा की रक्षा निद्वित है। अब 
ब्रह्मचये मेरे लिये कठोर साथना की वस्तु के रूप में नहीं रहा, 
वल्कि यह एक अपूर्व रसास्थादन का विषय वन गया और उसी 
के आश्रय सें सेरा जीवन परिचालित होने लगा। जब से मुझे 
उसके सौन्दर्य में नित्य नवीनता दिखाई देने लगी | इस त्रत का 
अहण करना, तलवार की घार एर चलने के बराबर है, इस व'्त 
का अनुभत्र भी सें नित्य प्रति करता हूँ । इसके लिये आज भी 
सदा सजग रहने की आवश्यकता है। 
है| ( आत्म कथा प्‌ू० ३१३ ) 
(9) मुझे तो जह्मचय हीन जीवन शुष्क और पशुवत्‌ मालुम 
होता हे ! पशु स्वभावतः ही असंयमी होते हैं। लेकिन मनुष्य 
का सनुष्यत्व ही यह है कि वह स्वेच्छा से संयम के अधीन हो 
करे रहे। जिस ब्रह्मचये में इतनी अद्भुत शक्ति है बह कोई हंसी 
खेल का विषय नहीं, बह केवल शारीरिक चस्तु नहीं। शारीरिक 
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संयम के हारा तो केवल ब्रह्मचर्थ का श्री गणेश होता दै । परन्तु 
शुद्ध ब्रह्मचये में विचार तक में मलिनता नहोनी चाहिये | पूर्ण 
ब्रह्मचारी के विचार स्वप्न सें भी विकार युक्त नहीं होते। जब 
तक विकार युक्त स्वप्न आते रहें तव तक यह समभना चाहिये 
कि व्रह्मचये अ्रभी दूर है । 
( आत्म कथा २ ये भाग, प्ू० ६४ ) 

(८) न्याययुक्त व्यवहार।-- 

मेरे अनुभव भुमे बताते हैं कि यदि विपक्षी के साथ न्याय 
का वर्ताव किया जाता है तो अपने पक्त के लिये न्याय का पाना 
सहज हो जाता है । 


( आत्म कथा प्रथम भाग, प्रू० २७३ ) 

ईश्वरापित जीवन!--- 

ईश्वर जो हक्म करता है वह्दी में करता हूँ। में किसी के 
कहने से कैसे भाग सफता हूं ? किसी के कहने से में खिदमत- 
गार नहीं बना । किसी के कहने से मिट नहीं सकता | इैश्वर 
की इच्छा से में जो हूं, बना हूं। ईश्वर को जो करना है करेगा । 
४श्बर चाहे तो मुझे मार सकता है। में सममता हूं कि में ईश्वर 
की बात मानता हूं | में हिमालय क्‍यों नहीं जाता ? वहाँ रहना 
तो मुझे पसन्द पड़ेगा | ऐसा नहीं कि मुझे वहां खाना, पीना 
ओढ़्ना नहीं मिलेगा | मगर में अशान्ति में से शान्ति चाहता 
हूँ, नहीं तो उस अशान्ति में मर जाना चाहता हूँ | मेरा हिमालय 
यहाँ है । आप सत्र हिमालय चलें, तो मुकको भी अपने साथ 
ज्ते चलें । ; 

( २६-१-४८ को अर्थात्‌ हत्या से १ दिन पू्ष' महात्मा गांधी 
जी के प्रार्थना सभा में दिये महत्त्वपूरों भाषण से उद्धरण--हरि- 
जन सेवक ८-२-४८ ) 


शव 
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अर्थात्‌ में सारे संसार को प्रसन्न करने के लिये भी ईश्वर 
से द्रोह था उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करूंगा । 


(११) सत्य का पूर्ण आचरण।-- 


में स्वयं एक विद्यार्थी हूँ । मुझे कोई स्वार्थ नहीं और जहाँ 
कहीं में सत्य देखता हूं उसे में म्रदूण कर लेता हूं. ओर उस पर 
आचरण करने का प्रयत्न करता हूँ। 

#ु ह्वाता 8 0क४7९४ ॥55८॥ + 9 ॥9896 ॥0 85९ ६0 
8770, क्षा।्त जञ]९7९९ए९7 ॥ 5९९ 8 ह0॥, ] ६5९ -. 
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(१२) व्यावहारिक पत्रित्र जीवन।-- 


अतिशय रृष्णा त्यागो, पड़ोसी की सेवा करना से खो, 
व्यवहार में सचाई सीखो, सहिष्णु बनो। ईश्वर में विश्वास 
रखो । किसी पर लोभवश आक्रमण न करो । यदि कोई दुष्टत्त 
से आक्रमण करता है तो बिना मारे मरना सीखो। कायरता 
ओर अद्दिसा एक वस्तु नहीं है। शौय की आत्यन्तिकता का दी 
दूसरा ताम अहिसा है। कमा बलबान्‌ ही कर सकता है, इसलिए 
अस्थन्त शूर बनो । अत्यन्त शुर बनने के लिये जिन गुणों की 
आवश्यकता है उनकी वृद्धि करो । यदि इतना कर पाओ और 
इंश्वर में श्रद्धा है.तो मिभेय विचरो। ” 

- (“चापू” पृ० २० में उद्धृत ) 


हिल नसन-लनाकवब्पन»»-> तक. 


अधस अध्याय 


महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी 
अद्भुत समांनतायें 


भहर्षि दयानन्द और महात्मा मोहनद स गांधी ये दोनो 
फलियुग की उज्ज्वल विभूत्तियां में से हैं जनका नाम जगत्‌ 
फे घार्मिक और राजनेतिक इतिहास में सदा आदर की दृष्टि से 
लिया! जाएगा |_ इन दोनो महापुरुषों के जीवन, कार्ये और 
शिक्षाओं सें अनेक आश्वर्य्नक समानता स्प्टतया 
इ॒ष्टिगोचर होती हैं। उदहरणर्थ:-- 

(१) ये दोनो महापुरुष गुजरात प्रान्त और फाठियाबाड़ में 
उत्पन्न हुए । महपिं दयानन्द का जन्म दक्षरा और महात्मा गांधी 
का पोरबन्द्र में हुआ। 

(२) दोलो के पिता रियासतों के अधिकारी थे। महर्पि 
दयानन्द के (पिता श्री कर्पेन जी द्विवेदी मौरवी राज्य के कर 
विभाग के एक अधिकारी और महात्मा मोहनदास गांधी जी के 
पिता श्री कमंचन्दर जी गानधी राजकोट पोरबन्दर आदि रिया- 
सततों के दीवान रह चुके थे। 

(३) दोनो पक्के इेश्वर विश्वासी थे। दोनों महापुरुष इेश्वर 
ओ सच्चे भक्त थे। भगवद गीता में प्रतिपादित 

अद्ठे प्टा सर्वेभूतानां, मेत्र: करुण एवं च। 
निर्मेमो निरहद्डार, समदु:खसुत्नः क्षमी ॥ 
सन्तुष्टः सतत॑ योगी, यतात्मा दृढनिएवयः ॥ 


श्घ 


अर्थात्‌ किसी भी भाणी से दप न करना, सब का मित्र 
समझना, दुःखितों पर दया, समता और अहक्कार का परित्याग, 
सुख और दुःख में समानता, क्षमा, प्रत्येक अवस्था में सन्तुष्ट 
रहना,-सफलता और असफलता में समता, संयम, दृढ़ निश्चय 
आदि सच्चे ईश्वर भक्त के छच्षण दोनों महात्माओं में समान- 
रूप से पाए जाते थे.! दोनो महापुरुषों के जो वचनामृत पूर्व 


-दिये जा चुके हैं. उन्त से यह स्पष्ठ है. कि उनका ईश्वर पर 
“-विश्वास कितना अचल था । 


” : (७) दोनो भह्दात्मा ईश्वर भक्त होने-के अतिरिक्त आदशे, 
कमें योगी थे । वेदादि सत्यशास्त्रों के आधार पर भगवद गीता 
में सात्विक कर्ता का जो लक्षण पाया जाता है किः-- 

मुक्तकषड्ोडनहं वादी, श्रृत्युत्ताहसमन्वित:-| 
सिद्धुयसिद्धयोनिविक्रार:, कर्ता सात्विक उच्यते ॥ १८ ॥ 
- अर्थात्‌ सात्विक कर्ता वह कहलाता है जो आसक्त रह्दित 
है, जिस में अदृद्शार नहीं, जो थैयें और उत्साह से 
सम्पन्न है, तथा सफलता अथवा असफल्ञता से जिस में क्रिसी 

“अकार-क। विकार उत्पन्न नहीं. होता। यह लक्षण दोनो महा- 

: हमाओं में पूुंतया चरिताथे होता था। इसलिये दोनों आदर्श 

“कर्म योगीये । जीवन पर्यन्‍त समाज और देश की सेथा में 
दोनों ने अपना तन सन धन समर्पित कर दिया था। 

“४ -: » (४) दोनो “महात्माओं का. जीवन सए्तता, निर्भयता, 

नप्रता, सत्य, अहिंसा और ठप से परिपूणे था ।. 

सत्य के निर्भयता : पूरक श्रचार के “कारण महर्षि दयानन्द 
के कई विरोधी द्दो गये थे ज़िन्होंने उन्हें कई चार विप देकर 
मारने तथा अन्य प्रकार से सताने का प्रयत्न किया और अन्त 
में इसी वि के कारण उनका बलिदान हुआ पर उन्होंने सत्य 


ब ६ 


क-अचारु-में कसी स्ंकाच न -किया | -मद्दात्मा - गांधी-जी का 
सबसे अधिक चल सत्य पर था और थे ठीक द्वी कहा करते थे 
कि मेर अन्दर जा कुछ शक्ति है बह सत्य के ब्रत के पूर्णतया 
धारण के कारण है| इंश्वर पर पुणे विश्वास के कारण दोनो 
मद्दात्मा सबंधा निर्भेम होकर कतेव्य पालन में तत्पर थे । दोनो 
अत्यन्त सरल ओर नम्र थे। अपनी बअ्रटि स्वीकार करने में थ 
संकोच न करते थे। महर्षि दयानन्द अफ्ते समय के-सबसे बढ़े 
वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान थे क्रितु -जब एक १३, १४ वर्ष-के 
संस्कृत पा5शाला के विद्यार्थी ने उनके भाषण में एक अशुद्धि 
का निर्देश किया तो उन्होंने उसे सरल स्वभाव से स्वीकार कर 
के धन्यवाद दिया मद्दात्मा गांधी जी भी सरल स्वभाव-से 
अपनी त्रह्मचर्यादि' विषयक ब्रटियों का स्पष्ट निर्देश-करने में 
संकोच न करते थे | उाहरशार्थ 'श्रह्मचयें के अनुभव: नामक 
पुस्तक में महात्मा जीने सरल भाव से लिखा दे किः--पूर 
ब्रह्मचारी पूर्णतया निष्पाप होते छैं। इसलिये थे परमास्मा के 
निकट द्ोोते है । वे परमात्मा के समान होते हैं ।श्रह्मचये का 
ऐसा पूर्ण पाज्नन_ सम्भव है इसमें मुझे ताक भी सन्देंह नहीं 
है। मुझे यह कहते खेद द्वोता है कि इस प्रकार की पणेता 
'मैं प्राप्त नद्ी कर पाया हूँ किंत उसे प्राप्त करने के लिये में अन- 
बरत उद्योग कर र॒द्दा हैँ और इस जीवन में द्वी इसे भ्राप्त करने 
की आशा मैंने कभी 'नहीं छोड़ी है। जागने की दशा में मे 
अपनी चौकसी पर रहता हूं। मेने शरीर पर शासन प्राप्त कर 
लिया है। वाणी में भी मेरा काफ्ती संयम दे किन्तु विचासें के 
' सम्बन्ध में मुझे अभी बहुत कुछ. 'करना बांकी दे। जंबें में अपने 
विचारों की छिसी खास ब्रिपय पर जमाना चाद्दर्ता हूँ. तब 
दूसरे घिचार भी मुमे- छेड़ते 'रहते हैं ओर उनमें -आपसे में 
टकर होती है । फिए भी मैं जांगने के घरंटे में उनकी: टंककर 


२० 
फो शेक लेता हूं। यंह कहा जा सकता है कि में उस दशा को 
पहुंच गया हूं जद्दां में अपविन्न विचारों से मुक्त हूँ किन्तु 
' सोते समय अपने विचारों पर उतना द्वी संयम नहीं रख पाता 
हूँ। सोते में हर प्रकार के बिचार मेरे मन में घुस आते हैं और 
में ऐसे भी सपने देखता हूं जिनकी आशा नहीं होती, कभी-कभी 
पहलेके भोगे हुए आनंदोंकी इच्छा उमड़ आती है। जब यह इच्छायें 
अपविन्न रहतो हैं तब सपने भी चुरे दवोते हैं, यह्‌ पापमय जीवन 
की निशानी है । मेरे पाप के विचार घायल हो गये हैं लेकिन 
मरे नही हैं। यदि मैंने अपने विचारों पर पूरा काबू पा लिया 
"होता तो पिछल्े दस साल में जो मुमे प्लूरिसी ढिसेन्द्री और 
अपेसडीसाइटीज की बीमारियां हुई हैं वे न हुई दोती। मेरी 
धारणा दे कि जब आत्मा निः्पाप होती है तो यह शरीर भी 
जिस में वह निवास करती है स्वस्थ रहता है ।” ( ब्रद्माचर्य के 
अनुभव-म० गांधी जी कृत प्रष्ठ ४-४ ) 


“इसी लिये मैं चाहता हूं कि मुझ पर नैष्ठिक अक्षचय के पालन 

, के आरोपण करके कोई मिथ्यावादी न हो | नै।प्क अद्वाचारी-का 

: तेज तो मुझ से अनेक गुणा अधिक द्वोना चाहिये। में आदर्श 
अद्गबाचारी नहीं। हां यह सच है कि में वैसा बनना चाहता हूँ। 
( ब्रक्मचर्य के अनुभव ४० ३१ ) 

. मेरे दूषित स्वप्तों के सम्बन्ध में भी यही समझना 
चाहिये ।” सम्पूर अक्मचारी न होने पर भी यदि चैसा करने का 
दावा करू तो उससे संसार को बड़ी द्वानि होगी, उससे ब्रह्मचये 
कल्नछ्धित होगा । सत्य-का सूथे म्लान होगा । त्रह्मचर्य का मिथ्या 
दावा करके मैं-बद्गयचये का मूल्य क्यों घटाऊं ? आज तो में यह्‌ 
स्पष्ट देख रहा हूँ कि मह्ाचय के पालन के ज्िये सें जो उपाय 

: बताता हूँ थे सम्पूरें नहीं हैं। सब लोगों को थे सम्पूणतथा 


हि. 


सफल नहीं द्वते हें क्योंकि मैं स्वयं सम्पूर्ण बरह्मचारी नहीं हूं !” 
इत्यादि ( ब्रह्मचप के अनुभव प्ू० ३८ ) 


तीन अकार का जो तप शारीरिक, वाधिक, मानसिक: 
भगबदगीता के १७वें अध्याय में चत्ताया गया है उसका अनुष्लान 
दोनों महात्माओं ने किया था । # उस तप में विद्वानों की पूजा, 
सरत्ता, पविश्न ता, ऋक्मचये, अहिसा, सत्य, प्रिय, हित कारक 
वचन, स्वाध्याय का अभ्यास, मन की प्रसन्नता, शान्तता, 
झुनियों की तरह आत्मा परमात्मा का चिन्तन, आत्म-संयम, 
वित्त शुद्ध इत्यादि सम्मिलित हैं । इन में से त्रह्मचयं के विपय 
में श्री पूज्य, महात्मा गांधी जी महर्षि दयानन्द जी को आदर्श 
रूप सानते थे। इन्होंने महपि दयानन्द को श्रद्धांजलि अर्पित करते 
हुए लिखा था कि ''महूपिं दर्यानन्‍्द के लिए मेरा मन्तव्य यद्द है 
कि वे हिन्द के आधुनिक ऋषियों में, सुधारकों में, श्रेष्ठ पुरुषों 
में एक थे। उनका अह्मच थे, उतकी विचारस्व॒तन्त्रता, उनका सब" 
के प्रति प्रेम, उनकी कार्य कुशलता इत्यादि गुण लोगों को मुग्ध 
करते थे। उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत ही पड़ा 
है। ( “दिव्य दयानन्द्‌” प्र० ५ ) 

एक दूसरे स्थान पर उन्होंने अंग्र जी में लिखा क्वि-- 





क् देवहिज गुर प्राक्षपूजन॑ शौचमाजेवम्‌ | 
ब्रह्मचरयंमह्िंसा च, शारीरं तप उच्चते || 
अलुद्ने गकर वाक्य, सत्य प्रियहितं च यत्तू | 
४ ३ 3 ड्च्यते 
स्वाध्यायाभ्यसन चेच, वाडःमय तप उच्यते ॥ 
मनः असादः सौम्यत्वं, मोनमात्मविनिम्रहद: । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्‌, . तपो मानसमुच्यते ॥ 
ः गीता १७१४-१६ 


गन 
कप 
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अर्थात्‌ दयानन्द जी का चरित्र मेरे लिये इंप्चा ओर दुःख 
का विषय दे अधथात्‌ अलुकरणीय है किन्तु खेद का विषय इस 
लिये कि में उसका पूणणेतया अनुसरण नहीं कर सका ! - 


अहिंसा का अनुष्ठान 
त्रिधिध तप के जो लक्षण भगवद गाता में बताये है, उत्त में 


अहिसा भी है । इस विषय में भी महपिं दयानन्द और महात्मा 
गांधी के वेयक्तिक जीवनों में अदभुव समानता दृष्टि गोचर 
दोती है। अर्दट्सि| की व्याख्या करते हुये चोग-दश्शान के भाष्य 
में- श्री वेदहव्यास जी ने लिखा है क्िः--“अदिसा सर्वेया सर्वदा 
सर्वेभुतानामनमिद्रोहः” अयात्‌ सदा, सब प्रकार से और सब 
प्राणियों के साथ--अद्वोह - उन्हें सारने वा कष्ट देने की इच्छा 
न करना यह अर्दिसा हँ। इस अ्दिसा के विषय सें आउश 
योग इशेन में पतंजलि मुनि ने चह बताया है कि: - 

ते च ( चमाः) जातिदेशकालसमयानवन्द्धिन्ना: सार्वभौमा 
महाब्तम्‌ । 

अर्थात्‌ ज्ञाति, देश, समय इंत्यादि कही सीसा से रहित 
नियर्मो का पालज्न सावेभोम महान्नत कहलाता है । इसकी व्या- 
ख्या में व्यास जी ने लिखा है कि ते अहिंसाइय: सर्वभ्व 
पालनोयाः सवभूमिषु, स्वधिषयेपु, सर्वेधाप्यचिदितव्यमिचारा 
सावसोसा महाज्त सत्युच्यन्ते ।! - -- _ 

अचाते -अहिसा, सत्प अस्तेय नहाचच, झपरियह इस 


ञऊ 


श्र 


यों का सर्वदा सर्वेधा पालन सब स्थानों ओर सब॒ विपयों 
में बना अपवाद के करना सार्वभौप महात्रत कहलाता है। 
रवनाम धन्य महर्षि दयानन्द जी और महात्मा गांधी जा दोनो 
महात्माओं के विपय में यह निस्सकझलोच कहा जा सकता है, कि 
उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा के सा्वभौप मंदन्नंत्त का 
पालन किया था यहां तक कि अपने घातकों के प्रति भी उन्होंने 
दगालुता और उदारता पूर्णो व्यवदार किया.था (: 


अनूपशहर में जब॒ ऋषि दयानन्द के 'मूतिपूजा खण्डनाईदि 
से अप्रसन्न होकर एक माह्मण कुलोलन्न नीच व्यक्तित ने पान के 
* साथ ऋषि को विप देकर उनके पविः जीवन का अन्त करना 
चाहा ओर उसे पकड़ वर ऋषिभक्त सय्यद मुहम्मद नामक 
मुसलमान तहसीलदार ऋषि के पास दण्ड देने के लिये लाया तो 

ऋषि ने ये अमर वाक्य अपने श्रीमुख से निकालेः--  ” 

#मैं संसार में किसी को कैद करव,ने नहीं आया किन्तु सब- 
को केंद्र से छुड़ाने आंया हूँ, वह यदि अपनी दुष्टता को नहीं. 
छोड़ेगा तो हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें ! नन्‍्हीजान बेश्या. 
की प्रेरणा से जो महर्षि के महांराज जोध५र की  वेश्यागमन पर 
भाड़ देने से नाराज थी जब जगन्नाथ नासक उनके पा्चेंक ने 
दूध में विप मिला कर दिया तो उसले अपराध स्वीकार कराते, 
हुये महंपिं दयानन्द ने स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य इस आशय 
के वाक्य कहे और उमप्त घातक की रक्षार्थ २००) दिये।...... 

'जगन्ना4 ! मेरे शरोर का नाश हो जाने से सारा काम 
अधूरा रह गया । तुम जानते हो कि इससे लोकद्वित की कितनी 
द्वानि हुई | विधाता के विवात में ऐसा ही होना था। लो ये' 
२५० तुम्हें देवा हूँ ! तुम्दारे काम आयेंगे जैपे बने अब राठौर-' 
राज्य की सीमा से तुम पार हो ' जाओ | सीधे : लेपाल शंब्य में' 


न५ 


चले जाओ | वहां ही तुम्दारे प्राण ब्रच सगे अब देर न 
फरो | मेरो ओर से निश्चिन्त रहना |! 

ऐसी द्वी घातकों के प्रत्त दयाज़ुता आर उदारता महात्मा 
गांधी जी ने अनेक अयसरा पर अकाका तथा भारत में प्रदधित 
की थी। 

१३ जनवरी सन्‌ ६८६७ में जब महात्मा गांधी जी पर क्रुद्ध 
गोरों की भीड़ ने घातक अान्रमण नेटाल में जहाज के लगते ही 
किया और जिसका समाचार मिलने पर मि० घेम्बरलेन ने जो 
उन दिलों त्रिटेन के उपनिवेश मन्त्री थे यह तार दिया कि जिन 
लोगों ने गांधी जी पर छत्याचार दिया उन पर नालिश दायर 
की जाए और उनके मामलों का ठीक-ठीक निणंय किया जाए, 
तो मद्दात्मा गांधी जी ने कद्दा कि "में किप्ती पर नालिश नहीं 
करना चाहता । दक्ष फ़साद करने वालों में से में दो चार 
आदमियों को पहचानता भी हूं पर उन्हें दर्ड ऐन से क्‍या 
ज्ञाभ”“““जब सच्ची और असली यात लोगों को मालूम दवा 
जाएगी तथ आप द्वी सब लोग पद्धतायेंगे। ( “आत्म कथा' प्रथम 
भाग प्रू० २६३ ) इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि गोरे लोगों को 
अपने व्यवद्वार के लिये आप द्वो लण्जित होना पड़ा। समाचार 
पत्रों ने भी मद्दात्मा जी को निर्दोष बताया और दद्भाइयों की 
निन्‍्दा को । 


५० जतवरी सब्‌ १६४८ को जब महात्मा गांधी ज्॑ं। पर 
प्राथना सभा में मदनलाल नामऊ व्यक्ति ने वम फैंका यद्यपि उस 
समय वह सफल नहीं हुआ और चह पकड़ा गया उसके सम्बन्ध 
में महात्मा जी ने प्रार्थना सभा में कह्दा कि “जिस भाई ने यह 
वम फैंकने का काम किया है, उसडझे प्रति आप लोगों के दिलों में 
घुणा नहीं होती चाहिये। हम सत्र यही प्रार्थना करें कि भगवान्‌ 


घर 


उसे सुमंति दे ।*“*“'मैंने डी० आई० जी से यही कहा कि उस 
आदमी को सताया न जाए। अगर घद्द इस वात को सममत ले 
* कि उसने हिन्दुस्तान के सामने और सारे जगत्‌ के सामने अप- 
राध क्रिया है तो पीछे जो करना चाहते हैं वे करें। लेकिन 
हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि हम उस पर गुस्सा न करें | 
अगर आप सच लोग उसके काम को नायसन्द करें तो उसका 
परिवतेन होने वाला है इसमें मुमे कोई शक नहीं हैँ क्योंकि इस 
जगत में जो पाप है वह अपने * आप कभी नहीं रह सकता, 
किसी के सहारे से ही वह रह सकता है| केवल भगवान्‌ और 
भगवान्‌ के भक्त दी अपने सहारे रह सकते हैं [” 
मुमसे कद्दा गया कि आप मरने वाले थे पर ईश्वरकी कृपा से 
बच गये | अगर सामने बम फटे और में न डरू तो आप देखेंगे 
ओर कहेंगे कि बह बम से मर गया तो भी हंसता रहा। आज़ 
तो में तारीफ के क्राविल नहीं हूँ। 
( हरिजञन सेचक १ फरवरी १६४८) 
अन्ततः २० जनवरी १६४८ को सायंकाल ४-१० पर जब 
नाथूराम विनायक गोडसे ने मद्दात्मा गांधी जी १२ पिस्तौल से 
४ गोलियां चलाई जिसके परिणाम स्वरूप लगभग आधे' घण्टे 
पश्चात्‌ ४-४० पर उनके वहुमूल्य पविन्न जीवन का मुख से 'दे 
राम! कहते हुए और चेहरे पर शान्ति मुद्रा और मुस्कराहट रखे 
हुये देहावसान हुआ तो सचमुच शोकमग्न जनता ने उस अदूभुत 
महात्मा के वचनों की यथा्थवा को अनुभव किया। सूछित हो 
जाने के कारण महात्मा जो के मुख से कोई शब्द न निकल सके 
पर यह निश्चित दे कि उन्होंने-घातक के विपय में भी कोई क्रोध 
था द्वेप अपने अन्दर न आने दिया होगा और उसके लिये भग- 


घान से भ्राथनों ही की होगी। . - शी 


] 
३ 


-इस प्रकार इन दोनों महात्माओं के श्रयक्तिक ज्ीयनों में 
अह्िमा के सावंभौम महयत्रत्‌ का पालन करने की दृष'्ट से अद- 
भुत समानता दे । यद्यपि महर्पि दयानन्द के दुष्ट के प्रति ज्ञत्रियों 
द्वारा अस्त्रशस्त्र प्रयोगादि विषयक विचारों में महात्मा गांधी जी 
से कुछ मतभेद अवश्य हूँ जिसकी में विभिन्नताओं के प्रकरण 
में चर्चा करूगा। 
सत्य का साथे भोम वत--- 

महर्षि दूयानन्द और महात्मा गांधी दोनों ने ही अहिसा के 
समान सत्य के सार्वभोम महात्रत का जीवन में पृणंतण पालन 
कियाथा और उसकी अदूभुत शक्ति में दोनों फा पूरे विश्वास, 
था जिसका वेदों में-- 

“ऋण”स्य हि शुरुघ: सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीतिवृ जितानि 
हन्ति । ऋतस्य श्लोकी बधिरा ततद कर्णा बुधानः शुचमान 
आयो: ॥”? हा 

इत्यादि मन्‍्त्रों रा बणन पाया जाता है, जहां कहा है 
कि सत्य का पूर्णतया धारण सत्र पापों को नष्ट कर देता है-- 
सत्य का तेजस शब्द बांघर के बातों में भी पहुँच कर उसे 
प्रभावित कर देता है। जिस प्रकार महपिं दयानन्द जी ने सत्या-' 
थरप्रकाश को भ्राराम्भक भूमिका में लिखा कि:-- गे 

“सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की. 
उन्नति का कारण नहीं है।. ....जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य 
में धर «बृत्त होता दे उससे स्वार्थी लोग विरोध करने भें 
तर हो +र अनेक अक्वार विध्न करते हैं परन्तु “सत्यमेव जयते 
नानृत॑ सत्येन पन्‍था विततो देवयान:” अर्थात्‌ स्ेंदा सत्य की. 
विजय और असत्य की पराजय और सत्य ही से द्दानों का 
साग विस्दृत होता हैं. इस हंदू निश्चय के आतलम्बन से ओप्त 
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लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्य थे प्रकाश: 


करने से नहीं हटते ।” 

( सत्याथे प्रकांश मूमिका ) उसी प्रकार महात्मा गांधी जी 
२६ सितम्बर १६४७ को दृहली की प्राथना सभा में सापण 
देते हुए कहा कि-- 


द रखें “सत्यमेव जयते” कि सत्य की जय होती है। 
सत्य हमेशा जय पाता है। 'नानतम्‌! अथांत्‌ . कूठ कभी नहीं | 
यह महान्‌ वाक्य है। इसमें हमारे धर्म का निचोड़ है। उसको 
आप कंण्ठ कर लें, दिल में रख लें। तो मैं कहूँगा ओर जोरों 
से कहूँंगा कि अगर सारी दुनियां हमारा सामना फरे ता हम 
खड़े रहने वाले हैं, हम को कोई नहीं मार सकता है | हिंदू घ॒र्म 


हम 


का कोई नाश , नहीं कर सकता । आगर उमका नाश हुआ तो * 


हम ही करेंगे ।? ( 'भाइयो और घबहिनों? इस नाम से भारत 
सरकार द्वारा प्रकाशित म० गांधी जी के प्राथना भाषण 


ओझू रपू०९२०) * 7: *+:: 


महपि दयानन्द जी ने सत्य के सार्वभौम, महाब्रव॒कों 


क्रितती हृढ़ता से धारण किया हुआ था इसके सेकड़ों उदाहरण 


मिलते हैं जिनमें से” निम्नलिखित मुख्यतया उल्लेखनं|य _ 


हे 


७० 


प्रचार कर रहे थे। एक पादरी लूकस ने उनसे कहा--क्यों 


बाचा. आपको सं।प के मुह-पर रख कर आप से कहा जाये कि | 


यदि तुम भूर्ति को मस्तक नहीं नवाओगे तो तुम्हें तोप के मुह 
से डड़ा:दिया जायगा तो आप क्या कहेंगे ! महर्षि ने कद्दा कि 
मैं यह ; कहूँगा (कि. मुझे: >उड़ा,ढ़ो .. परज्तुः“द्ानुन्दु का मस्तक 


फरुखाबाद में महर्षि जी एक परमात्मा की उपासना का . 


४ 


ष्ष 


फेवल एक परमात्मा के सामने ही कुक सकता है और किसी 
के सामने नहीं ।” श्री खुशहालचन्द्र जी लाहौर कृत 
< “प्यारा ऋषिए पू० ४७ ) 

इर्सी प्रकार पूज्य महात्मा गांधी सत्याप्रह के प्रशत्तल समर्थक 
थे।३ अक्टूबर १६०७ को देहली की प्रार्थना सभा में महात्मा 
गांधों जी ने कहा था कि;-- 

सच को इतना समझ लेना चाहिये कि यह काम जो वे 
कर रहे है सत्य है या असत्य | अगर असन्य है तो उसका क्‍या 
आग्रह करना था और अगर सत्य दैतो सत्य का अग्नह 
हमेशा और हर हालत में करनाध्नी चहिये। 'हस को कुछ 
., मिल ज्ञाए! इस उद्देश्य से जो सत्य ग्रह करते हैं वह सत्य ग्रह 
नहीं हो सकता | चह तो असत्य का आग्रह होग | सत्य ग्रह 
के लिये मैंने चहुत सी चीजें बताई हैं। दो चीजें तो अनिव ये 
बतलाई हैं। एक तो यह कि जिस चीज के लिये लड़ते हैं वह 
सचमुच सत्य है और दूसरे यह कि उसका आप्रह रखने में 
अहिंसा का ही उपयोग हो सकता है ।” 

( “भाइयों और वहिनो” अझ्छू ३ पु० १४ ) 

२३ सितम्बर सन्‌ १६४७ की प्राथेना सभा में महात्सा गांधी 
जी ने कद्दा कि 

“हैं तो एक चीज़ जानता हूं कि आप तगड़े बनें और जो सें 
आपको कहता हूँ उसकी आप करें ताकि आप मुझ को यहां 
से भेज सकें । में पंजाव जन' चाहता हूं लाहौर ज.ऊंगा। में 
पुणिस और मिलिटरी की इस्कोर्ट लेकर नहीं जाना चाहता हूं । 
तो भगवाब्‌ के सरोेसे अकेले जाना चाहता हूं और वहाँ के 
जो मुसलमान हैं उनके भरोसे पर जाना चाहता हूं अगर उनको 
भारना है तो मार डालें; हंसते हंसते मर-जाऊंगा और दिल्त में 


श्६ 


कहंगा कि भगवान्‌ उनका भत्ता करे। उनझा महा भगवाग्‌ 
केसे कर सकता हैं ) उनको भला वना कर | ईश्वर के पास 
भला करने का यही तरीका दै--दिल के मैल दो शुद्ध कर 
देग। वह मेरा शत्रु बने तो भी में उपका शत्रु नहीं हूँ। मैं 
उसका बुरा नहीं चाहता तो ईश्वर मेरी बात सुमेगा | उस 
आदमी के दिल में क्गेगा मैंने मारकर क्‍या लि? इसने 
मेरा क्या गुनाह किया था | मुझे वे मारेँतो मारने का उन्हें 
अधिकार है......अगर ये मुमको मार डालें तो आप लोगों 
. एक पाठ देकर में चला जाऊंगा। बह मुमाकों बढ़ा अच्छा 
जगेगा। वह प5 क्या है ! तू मरेगा लेकिन किसी को बुरा 
स्थल भी नहीं करेगा |”? 
( भाइयों और वहिनो” अछ्ू २ ए० ७) 
इन अमर वाक्यों से महात्मा गांधी जी की संत्यनिष्ठा और 
निर्भयता का भल्षीभांति परिचय मिलता है।यह दुर्भाग्य भी 
बात है कि पूज्य मद्दात्मा जी की पाकिस्तान जाने की इच्छा 
अनिवाये कारणव्श मन दी मन में रह गई और ३० जनवरी 
१६४८ को न'थूराम गोडसे के हाथों उनकी दृत्या हुई। 
द्वितीय अध्याय में हम इन दोनों महात्माओं के शास्त्रीय 
ज्ञानादि विषयक अन्तर का संक्तेर से दिग्द्शेन करायेंगे ॥ 


_ »द्वितीय अध्याय 
शास्त्रीय ज्ञान विषयक अन्तर 


स्वाध्याय में सब से मुख्य वेदों को अध्ययन है क्‍योंकि ये 
ईश्वरीय ज्ञान द्ोने:से स्वतः प्रमाण हैं । प्राण अंथ, उपनिपद्‌, 
गीतांदि सब पंरतः प्रंसाणं हैं। मदर्पि दर्यानन्द बेदों के घुरन्धर 
और अपने सप्रय के अनुपम विद्वान थे। इसलिये उन्होंने न 
फेचल चेदों क। स्वयं पूरोतया अनुशीलंन करके अदभुत लाभ 
उठाया था किंतु आये समाज की स्थापना फरते हुए उन्होंने 
३ ये नियम ही बनाया क्िः-- ५ 
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है | उसका पढ़ना पद ना 
सुनना सुनाना, आंर्यो' का परस धम्मे हैं .। 


किंसुं खेद.हे कि पूज्य, महात्मा- गांधी जी, को बेदों के 
- विशेष रूप से अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त नःहुआ था ओर उन 
का संस्कृति ज्ञान भी बहुत साधारण था अतः उनका स्व,ध्याय 
भगवदूगीता तथा तुलसी रामायण तक ही अधिकतर सीमित 
रहा नेसे कि उनके निम्न लेखों तथा भाषणों से स्पष्ट हैः--- 
(१) ७ अक्टूबर १६२१ के “नवजीवन” में महात्मा जी 
ने खा: लय 


'मैं इस बात का दावा नहीं रखता हूँ कि इन अदभुत 
प्रस्‍्थों ( वेदों, उपनिषदों आदि ) का विशुद्ध ज्ञान मुझे है ! 


(०) २३ जून सन्‌ १६२४ में आचाये रामदेव जी के उत्तर 
में मद्दात्मा जी ने लिखा:-- 


कक 


"मैं स्वीकार करता हूं कि भुभे वेदों का साक्षात्‌ ज्ञान 


नहीं है।” 

(३) २६ जनवरी सन्‌ १६५४ के 'नवजीवन? में महात्मा 
गांधी जी का चेज्गांव की गोप रपत्‌ में सभापति रूप से दि 
सापण छपा था 

छूटी कत्षा में पढ़ते हुए संस्कृत पाठशाला में सैंने 
' यह वाक्य पढ़ा था 

पुर्वे ब्राह्मण गयवां सांस भक्तयामासु 

अधात प्रार्च न न्राह्मण गो मांस ग्यते थे | परन्तु उस बॉक्य के 
पढ़ते हुए भी में यद्द मानता हूँ कि यदि वेद में ऐसी वा 7 लिखी 
हो तो उम्का अथ - कद्ाचित्‌ वह नहो जो दम करते हैं।... 

: मैने वेद का अध्ययन नहीं क्रिया । वहतेरे संस्कृत ग्रन्थों को 
' अनुवाद के द्वारा ही में जानता हूं इसलिये मुझ जैसा प्राकृत 
( संस्कृत न जानने ताला ) - मनुष्य इस विषय में कया कह 
, सकता है ९ 
(४) यज्ञ इण्डिया दूसरा भाग प्रष्ठ ७३८ पर महात्मा जी 
के एक लेख का अनुचाद इस प्रकार दै-- 
“मैं हिंदू धर्म पुस्तकों .से स्वेथा अनभिज्ञ भहीं हूं। में 
: संस्कृत का विद्वान नहीं हूं। मेंने वेदों और .डर्पानिपदों का अनु 
घाद पढ़ा है | ईसलिये में यह नंहों कह सकते कि मैंने उनका 
वेषण कर. पूर्ण अध्ययन .किया है पेरतों भी मैंने उनका 
अध्यन कर- उनका सारा विपर्य समझ लिया है।? - 
(४) अनासक्ति योग! की भूमिका में-महात्मा गांधी जी 
ने लिखा कि मे गीता के जितने अनुवाद हाथ लगे पढ़ गया 
परन्तु ऐेंसा पठन भुंके अपना अनुबाद जनता के सामने रखने 


34 
का भ्रघिकार बिलकुल नहीं देता। इसके सिधा मेरा संस्कृत 
ज्ञान अल्प है फिर मैंने अनुवाद फरने की धुष्टता क्‍यों की 
( अनासदिंत योग भूसिका ए० ३ ) 


उसी भूमिका में एक दूसरे स्थान पर पूज्य महृत्मा जी ने 

सरलता पूर्वक क्षिखा फिर-- ५ ; 

मेरा संकृत ज्ञान बहुत अधूरा होने के फारण शब्दाथे पर 
भुमे पूरा विश्वास न हो सकता था और केवल इतने के लिये 
इस श्रंनुवाद को बिनावा. काका कालेलकर, मद्दादेव देमाई 
आर फिशोरलान मशरूबात्षा देख गये हैं। ( अनासक्ति योग 
भूमिका पू० ४) 

(६) ६ माचे सन्‌ १६३३ में जब पृज्य महात्मा गांधी जी 
से मैंने यरवडा जेल में सेठ की तो बातचीत में उन्होंने बताया 
कि कई सनातनी परिडत मेरे पास आकर कहते हैं कि वेदों में 
यज्ञों में गवादि पशुओं की हिंसा का विधान है तो में उन्हें 
कहता हूं कि यरि ऐसा हैतो में ऐसे बेदों को भी मानने को 
तय्यार नहीं हूं। इस पर जब मैंने निवेदन किया "आप को 
इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिये अन्यथा महात्मा गौतम- 
बुद्ध की तरह ( यद्यपि वे नास्तिक्त नथे पर स्वयं वेदों के 
धिद्दान न होने और उस समय के परिडत लोग यज्ञों में पशु 
हिंसा को वैदिक वतलाते थे इसलिये ऐसे ही शब्दों का उन्होंने 
प्रयोग किया था ) आप के अनुयायी भी वेदों से बिमुख हो 
जायेंगे तत-मद्गात्मा जी ने कहा कि फिए में क्या करूं ? में तो 
वेदों का विद्वान्‌ नहीं कि उनके साथ शास्त्राथ कर धकू' इसलिये 
झुमे यही कहने को विवश द्वोना पड़ता है कि यदि बेदों में 
तुम्दारे 'कथनानुसार च्चादि सें पशु हिंसा का विधान है तो 


श्र 


* ऐसे बेदों को मानने को में तथ्यार नहीं। मैंने निवेदन किया 
“ऐसे परिडतों के साथ आप की ओर से वा आपके धरतिः 
निधि के रुप में हम लोग शास्त्रा्थ के लिये सर्वथा उयत हैं। 
आप इतना ही कह सकते हैं कि मुमे वेदों के गम्भीर अतुशीलन 
, का अवसर नहीं मिल सका पर उनमें ऐसी बात नहीं दो सकती 
जो बुद्धि विरुद्ध हो | मेरी ओर से अमुक विद्वान इस विपय सें 
आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं । इत्यादि 
(७) 'एा0णा0 धशाए8१8 9007 सामक पुस्तक में महात्मा 
जी ने लिखा'“ग 7९80]ए बतकाय६ गाए )रीए0779० 07९६ सं 
एं९ता८ ४०००9” अर्थात्‌ में वैदिक विह्नता में अपसी 
अयोग्यता संपट्टतया स्वीकार करता हूँ। 
(८) ४ अप्रेल १६४७ को विरला भवन नई देहंली की प्रार्थना 
सभा में भाषण करते हुये मद्गात्मा गांधी जी ने कहा कि-- 
मैंने तो यजुचेद नहीं पढ़ा है लेकिन एक भाई ने लिखा 
है कि इनमें ( कुरान की ओज़ अविल्ला में ) सारी घातें बे ही हैं 
जो यजुर्वेंद में हैं। फिर आप लोग इसका'विरोध क्‍यों करें ९ 
' ( धिर्मेपालन! प्रथम भाग “सस्ता साहित्य संस्डलष” देहली 
द्वारा भ्रकाशित पू० २३ ) सर 
(६) £ जून १६४७ को आर्थना सभा में भाषण देते“ हुये 
महात्मा जी. ने. कहा कि “मेरे पास संस्कृत का ज्ञान क्षरां- 
लाहइ। | हक 
| . :,.. (धर्मपालन अर्थम भाग ४० २७७) 
इन उद्धरणों को थहाँ:देने का तातये इतना ही है :कि.बेदों 
:के.विपय्र में. श्रद्धा रखते हुये भी जेसे कि ४ अग्रेत्त १६४७ .के 
 आर्थना सापण में मद्दात्मा जी ने कद्दा क्विः “वेद अगवाव में को 


श््ः 


वार्ते बताई है बह धर्म का निचोड़ दे और धर्म मनुष्य श्राणी के 
ज॑न्म के साथ २ पैदा हुआ है। इसलिये वेद अनादि हैं? 
- ( धर्मपालन प्रथम भाग प० २७ 2) 


पूज्य महात्मा जी को उनके गम्भीर अलनुशीक्षन का अवसर 
नहीं मिल सका और इसी कारण धार्मिक विपयों में उनके विचार 
अनिश्चित रहे जेसा कि आगे संक्षेप से दिखाया जायगा। भग- 
वदू गीता का, उन्होंने विशेष गम्भीरता के साथ. अनुशीक्षन 
अपनी दृष्टि से किया ओर १७ नवस्व॒र १६३२ को “776 2ै९४- 
परंगठ्ठ ४ हिपव४:725' अर्थात्‌ शास्त्रों का अर्थ! इस शीपेक 
लेख में उन्होंने यहाँ तक लिखने का साहस किया कि-+ 
छत रा प्र०धांधहु (9६ $5 पंच्ए0०प्रषं5टगया छत 6 
प्राध्यं। 67९ छत (४6 (ज॥8 45 350858029, 70 ग्रधंश 
शाश 4 45 ०णण्रात 0 9700९0. '' 


- 'फुठर छा (जध ३5 शा-त्वीिीलंशाए?! (8९६ "प्र 
एणोालशा ० प्र॥०प्रलागेआ।ए ब्रा पंजतांस- 9 
शक्राध्रध4 0थाप[गं, 2. 227.) 


अर्थात्त मेरे हिये जो भी गीता के झुख्य विपय या ? द्वान्त 
से विरुद्ध हे वह शास्त्र नहीं चाहे वह कहीं सी पाया जाय, वा छुपा 
हुआ. हो । भेरे लिये गीता ही स्वेथा पर्याप्त है ! यह सचमुच 
आश्चयं और खेद की बात दे कि बेदों को स्वतः प्रमाण ओर 
सबका मूल आधार तथा निर्णायक मानने के स्थान पर जैसा कि 
धर्म जिज्ञसमानानों, प्रमाण परम श्र्‌ तिः ।” (मन्रुः) इत्यादि के 
अनुसार प्राचीन सब शास्त्रकारों ने स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया 
था:पूज्य मद्दात्मा जी ने गीता को वह स्थान दे दिया । इस व्रिप्य 
में शेष बिचार दूसरे प्रकरण में किया ज्ञापगा । मद्दात्मा गांधीजी 
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का यह कथन तो सत्य ही है कि मनुस्मति, महाभारत तथा झन्य 
स्वत, %।गमादि ग्रस्थों में वहुत से प्रक्षेप हुये हैं 
२४ जून सन्‌ १६२६ के 'नवजीवन!' में महात्मा गांधी जी 
ने लिखा था कि "में कई वार लिख चुका हूँ कि जो संस्कृत में 
लिख डाज्ञा गया है वह सब धर्म वाक्य ह्वी नहीं माना जा 
सकता। उसी प्रकार धर्म शास्त्र के नाम पर चलने बाले मलु- 
म्रति आदि पमाण प्रन्थों में जो आज हम, पढ़ते हैं बुद्द स्व 
मूलकता की कृति है या हो तो बद्दी आज अ्रक्षरशः प्रमाण रूप 
है ऐसा नहीं मानना चाहिये । में स्वयं तो बिल्कुल नहीं मार्नता ।' 


५. पढ़ #श्शांग2 ० 9997785 शीपक लेख में महात्मा 
गांधी जी ने एक दूसरे स्थान पर लिखा-कि:-- 
गभाशर बा प्राद्ाधणा5 28ि॥85 एसी एीशा 
€शाध९6, ०0 जार शाततार गाते छण 
॥2ए९ ॥0 जंगरतंगहु ढीं०७ 09:४0९ ।9९ _॥00४ &888 
जछाशट ६7९ए गा6 80९९. थाल्ट: 7 थी (४६५८ 900१5 
बार ६० 96 ॥०6 285 9ग्रतांगहु णा ' स्रंगतए5, प्राह। 45 
_प्रशतए बा व)र/णवी |ाब९ए६ (07 शत ॥: एणा6 
$€ तांतलओ। ६0 76 शाबक्वांट ६8४० क्षांति  हएशा 
0 (8९ प०चाए पा जि (0) शरण: वी एशु5९5 
9 १00फपि ब्पएाशाएंरां[ए_ धार वां €डएपराए॥:९0 
ता९ ज्०प्रा व (800ए९ 8९एशर्श (०5 ९०ग्रायश्वीलिएाह 
फिए 40446७ ॥रणावर 4९ब8०7785 ॥0 98 [0770 'शुआ€क्षुतै 
प०एश ००६ पथ हाथ्थरए 0००८. 
,.. [ए#९.एफाशा रण प्र/गादाध॥फ द। पप्रतां4 05 
शब्ाशाणत एशथावीएं | 9, 227-222.) 


अर्थात कई आगम शास्त्र हैं जिनकी, ज़ांच को जाए तीथषे 


परस्पर विरुद्ध सिद्ध होते हैं और जिनका प्रामाण्य कुछ ही क्षेत्रों 
में सीमित हैं यदि इन सव को हिन्दुओं के लिय्रे प्रमाण माना 
जाए तो कठिनाई से कोई ऐसी सदाचार विरुद्ध प्रथा वा क्रिया 
है जिसके लिये शास्त्रीय विधाल न दिखाया जा सके प्राचीन 
म्रनुस्मृति में से यदि. सन्देहास्पंद- प्रमांण के (अथवा प्रत्षिप्त) 
श्लोक न निर्काल दिए जायें तो कई ऐसे श्लोक उप्में प्रतीत-दोंगे 
जो उस महान्‌ प्रन्थ सें पाये जाने वाली अत्यन्त उत्कृष्ट सदा: 
चार विषयक शिक्षाओं के विरुद्ध हैं 4 2 कप 


___ १०.सई सन्‌ १६४७ के प्रार्थना भाषण में महात्माजी ने 
कह्दा कि "हमारी मलुस्मृति .में भी लिखा है कि अछूतों के 
कान में सीसा डालो | पर में 'कहंगा कि हिंदू धर्म शास्त्रों की 
यह असली शिक्षा नहीं है ।” ( देखो धर्मपालन' प्रथम भाग 
प्रू७ १४६ ) 
वस्तुतः “अथ--द्वास्य शूद्वस्य वेद्सुपश्ण्वतस्त्रपुजतुभ्यां 
ओन्नपरिपरणम्‌? इत्यादि वाक्य जिसका महात्मा जी ने निर्देश 
किया प्रतीत होता है बुद्ध गोतम स्मृति का है, मनुस्म॒ति का 
हीं तथापि मनुस्मृति सें भो इस प्रकार के भ्त्िप्त बचने अनेक 
हैं इस में सन्देह्द नहीं । इस लिये महर्षि दयानन्द ने दो सत्या- 
- अ््रकाश के ४ ये समुल्लास में स्पष्ट लिख दिया कि 'स्मतियों 
में मनुस्म॒ति के प्रज्ञिप्त श्तोक और अन्य सब स्मृति, सब तम्त्र 
प्रंथ ( इन्हें ही देक्षिण में प्राय: आगम शोस्त्रों के नाम से कहा 
जॉंठां है ) संवे घुराश, सब कपोले कल्पित सिथ्या म्र'थ हैं ।” 
“ज्ताब्फ ग 86 इशारा 
शीषेके से अ'प्रेजी दरिज॑न के रु८ नवम्वर सन्‌ १६३६ के 
छड्ड में महात्मी जी ने लिखा कि-- 


ग्प६ 8 589 ६0 का +॥६६ ६१९ जिगरांधं5 0००78 
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९४5 जता एथा एणागधाशारों प्र0 ए९्छछ९र् कण 
गाथा एी0 सराहा गाल फिशाह ० एतणाशा 8५ 
॥शंए 0छा धादे ज0 7९एशवे गैर 85 धा९ ग्राण्धार: 6 
6९ 720९... 06 ०0प्रा5० परश€ श९ सं 6 इशांध॑ड 
१९५७ जयंणो हांएड एणाशा ९7 १5९ ७४०९ शाते धात 
स्ब्डथव वरष्ट छांगा ते एथाला4ध0,.. 6 चृषट६- 
घंणा 2965 ३ ६0 छा 60 00 छाए धार शापपंधरड 
धागा ०णापशा। ६९६८४ घाशं छा गा 20णातवल छाए 
घाटा ६९३४5 ग धार इच्चाक2 5तातद्रत5, थाते दाता ४0९ 
श्शपट्ठाशा ६० प्[& 7रणथ 5शाइ८,. 7 ह४ए९ ॥72७०५ 
इपह88०5(९व 0पथिा थाःघढ्ठा। प8६ थी धारा 5 एा7(९0 
गे धमाढ गया ० इताए॥प्राट5, प्रशत॑ ॥08- ७९ (कवदशा 
$6 ए0०70 0१ ७०९ ० एंाए 4शबष्िफ़ांटथ्व क्ठावे, ठप 
€एश'ए ग्राल ध्था६ तत्लतेट शा ३5० 8०००-०7 
घारंलातंर, धयाते जीव; 5 एव. धाते - 7९०७० ६४६९३, 
गु॥९7९ आ0ठप्रां0, 07९(08. 96 5०7९४ ३४४४०प्र।४४॥7€ 
98809 ६४४६४ एए०पाँते 72ए5९ & 90 488९5 ग्रातशः 
६९ 7870 ०0 8टाए६प्रार5, ९5७प्राहु#९ ७ ६8 ६९<४5५ 
६4६ ॥8ए०९ ॥0 गाते एशपएरट ठा धाए एापशए ६0 
486 [प्रादेाशा:शैंड 0 एटॉए07 थाते 707शीए, धाएं 
फाध्यशा, इ00९०! 2४ स्यांतिणा 0 पीर हु्ॉपिश्वाए2 0 
[6 प्रागठंप5 ? (० पार एक्ाथा? एछए शशाध्यया& _ 
८7० 2०86 7-8 


अर्थाव यद्द खेद की बात दे कि स्मतियों में कई वाक्य हैं 
जिन फे लिये उन लोगों के मन में कोई आदर का भाव नहीं' 
हो सकता णो स्त्री जाति की स्वतन्त्रता के पक्तपाती हैं तथा जो' 
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न 
स्म्प 


माता के रूप में उस का आदर करते हैं। निस्सन्देह स्मृत्तियों में 
ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें स्त्रियों को उचित सम्मान योग्य स्थान 
देते.हुए उन्हें पूज्या वताया- गया: है। प्रश्न यह ई कि उन 
स्मतियों का क्या किया जाए जिनमे ऐसे श्लोक हैं. जो उन्हीं में 
पाथ जाने वाले दसरें बचनों ओर सदाचार व धरम नीति के 
विरुद्ध हैं| मेंने कई बार कहा है कि घर शास्त्र के नाम पर जो 
कुछ छापा गया दे उसे इंश्वरीय -चाणी वा इश्चर प्रदत्त ज्ञान 
मानना आवश्यक नहीं | किंतु प्रत्यक् 'इस बात का नंनश्चय नहीं। 
कर सकता कि कौनसा अच्छा और प्रामाणिक घचन दे ओर घोन 
सा बुरा ओर प्रक्षिप्त वचन हूँ | इसलिये कोई आम णिक ससस्‍्या 
होनी चाहिये जो धम ग्रन्थों के नाम से प्रचलित सब्र ग्रन्थों का 
संशोधन करे, उनमें से ऐसे सब वाक्यों को निकाल दे जिनकी 
मैतिक वा सदाचार विपयक्र उपयोगिता नहीं तथा जो घम और 
सदाचार के मूल तत्त्यों के विरुद्ध हे और फिर ऐसे ( संशोधित ) 
संस्करण को हिंदुओं के सारे प्रदर्शन के लिये प्रस्तुत करे। 


- महात्मा गांधी जी के शब्द महपि दयानन्द की भावना के 
स्वेथा अनुकूल हैं तथा धर्मायं सभा जैसी संस्थाओं के लिए 
एक उपयोगी निर्देश देते हैं जिनसे अवश्य लाभ उठाना चाहिये। 
स्वर्गीय श्री पं० तुलसीराम जी स्वामी तथा सार्वेदेशिक सभा 
के भूतपूच सुयोग्य मन्‍्त्री श्री पं० गह्ञमप्रक्षाद जी उपाध्याय ने 
मनुस्मंति का-अर्थ सहित शुद्ध संस्करण निकाल कर झार्य 
(हिंदू) जनता की बढ़ी प्रशसनीय सेंचा की | अन्य स्मतियों तथा 
आचीन ग्रंथों के भी ऐसे ही भ्रक्षेप रहित शुद्ध संस्करण निकालने 
से भी व्रड़ा लाभ दो सकता है। 


स्वराज्य, स्वदेशी, आय संस्कृति का महत्व, वाल्य चिचाह 
लिपेश्,-पर्दा:तिप्रेय, - स्व्िश्ञों::की सिन्ता " बथोःउनंफी समाज: 
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उच्च स्थिति, वर्शाश्रम व्यवस्था को उपयोगिता, अस्पृश्यता 
निवारण, मतक श्राद्ध निषेध, अवतार निषेध इत्यादि विपयों 
में महात्मा गांधी जी के विचार महर्षि दयानन्द जी के ही 
समान थे जिनका आगे निर्देश किया जञायगा! 


हक] 
तृताब अध्याय 

श्र ि स् 
वृणश्रम व्यवस्था, जाति भेदादि सामाजिक 
* ०. है ७७- कक 

विषया पर तुलनातक अनुशालन 

गत अध्यायों में मेने महूपिं दयानन्द और महात्मा गांधी 
जी के जीवन, कार्य तथा सत्य, अहिंसा, पव्िन्नतादि विषयक 
कुछ अदभुत समानताओं और स्वाध्याय बरिपयक विभिन्नता 
का उल्लेख किया था | इस अध्याय में में सामाजिक दृष्टि से 
वचर्णाश्रम धर्म, जाति भेद, अस्पृश्यतादि विपयक दोनों महा- 
त्माओं के विचारों फा तुलनात्मक अनुशीलन पाठक भहानुभावों 
के सन्प्रुख रखना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी के लेखों तथा 
पुस्तकों से उद्धरण देने के अतिरिक्त में उनसे अपने पत्र व्यवहार 
और भेंटों का भी स्थान १पर उल्लेख करू'गा जिससे यह ज्ञात 
होगा कि पृज्य महात्मा जी के विचारों में समय २ पर परिवर्तन 
होता रहा और अन्त में उनके विचार महर्पिं देयानन्द के 
विचारों के श्रायः सर्वधा समान हो गये थे। यह निर्देश करने 
की आंवश्यक्रता इसलिये है कि महात्मा जी के लेखादि-से 
उदरण लेकर जो संग्रह प्रकाशित हुए हैं उनके अध्यन से भी इन 


विपयों में अनेक महानुभावों को अम बना रहता है। इन 
अ्रस्पर बिरोणं ([00759/०70४८५) :के विफय में पूज्ण महात्मा 


४9 


गांधी, ने जुलाई १६४० के हरिजन (अद्वरजी ) में लिख। 
था कि;--- 9 ०9 आर का, ४ द् ॥॒ 

'ु ज्ञा। पर: श्यीन्‍एणाट्शाएए रा घएश्वागराहू ६0 
छ९ एगाश्न॑ंडशा(, | पं ग्रारए एपएरषपां: 80छ पपा, में 
क्‍8ए९ तांडट्वावेंडत0 प्रद्चाएतद्ाड क्ाते वेश्या गाध्याए 
डल्ए णाएड5.. ऐी0 ७७7 जात वी 28९, 7 ॥8ए९ ॥0 
शिशातए पाए । वम्एट एटक्‍चटते 40 870४ ए770]5 
गाए (४; पाए हुए0एए छा 90009 पाता 0 तांइडएणंप- 
घ्णा 6 धाह हज, जातक) गा ८णाल्ल्याएते ६70, 
75 0५ 7९४१॥7658 ६0 006ए हा ९७॥] ० एप, गाए 
७00, ॥णा। परणरशा (0 ग्राण्याध्या' [पद्वावी]क्षा 60 
गण 7940) 

' अर्थात्‌ सुके सम्बद्ध प्रतीत होने की बिल्कुल चिता नहीं 
हैं सत्य की खोज में मैंने बहुत से पुराने विचारों का परित्याग 
कर दिया है और बहुत सी नई चीजें सीखली हैं। यर्याप में 
आयु में बृद्ध हूं तथापि में यह अछुभव नहीं करता कि मेरा 
आन्तरिक विकास रुक चुका है अथवा मृत्यु के साथ ही मेरा 
विकास समाप्त हो जायगा । जिस बर्तुं के साथ सेरा विशेष 
सम्बन्ध है अथवा - जिसकी मुझे विशेष चिंता है बह यह है कि 

सत्य अथवा झपते परसेश्वर की आज्ञा का प्रतित्तण पालन 
फरने को उद्यत रहूं । ' 

सहात्मा गांधी जी के पुराने लेखों को इस विवेक दृष्टि से 
पढ़ना अत्यावश्यक हैं २६ अ्रप्नैल सन १६३३ के हरिजन 
( अन्नरेजी) में महात्मा गांधी जी ने इसी बात को निम्न शब्दों 
सें रक्‍्खा था।-- - 


7. पम्रपाए- 8९३ ४वी ३६6२ प्रध, ये क्‍972-१80870९0 


ही 


गराब्यपजए ई6085 शा 8ए6 शा वराध्ाएं #९एफ (895. 
॥अपालर्शाण6 प्याोशा शाए 9000ए गातेड व परालणादांव(९- 
घ९ए 9लएछएशा ध्ाए (ए०0 एछार85 00 प्रांगर, 068 एतणाति 
60 एल ६0 200056 धा€ 806९४ 0० ४९ ६ए0, ०॥ ४१९ 
इथा९ 5070] ९०८ 
४ (सक्ध]शा, 290 297 7033) 


- अर्थात सेने सत्य की खोज में अनक विचारों का परित्याग 
कर दिया हे और कई नई चीजें सीखी हैं। ,इस लिये जब किसी 
को मेरे दो लेखों में परस्पर विरोध प्रतीत हो तो यह अच्छा 
अर वह उसी विपय पर लिखे गये लेखों में से पिछले को 
चुन ले | 


इतने प्राक्थन के पश्चात्‌ अब मैं मद्दात्मा गांधी जी -के 
' बणाश्रम धर्म, जाति भेंदादि विपयक विचररों की मद॒पि द्यानंन्द 
जी के विचारों से तुलना करना चाद्वता हूँ । 


महर्पि दयानन्द जी ने आयेदिश्य रत्न माला, में वर्णाश्रम 
व्यवस्था के विपय में लिखा ४३ वणु--जो गुण और कमों के 
योग से प्रहण किया जाता है वह वर्ण शब्दाथे से लिया जाता 
है | ४४-वर्ण के भेद--जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्धादि हैं 
वे वर्ण कहाते हैं। ४४-आशभ्रम--जिन में अत्यन्त परिश्रम करके 
उत्तम ठग का प्रहण और श्रेष्ठ काम किये जायें उन को आश्रम 
क्द्द्ते , 


४६:--आश्रस के भेद-जो सहिद्यादि - शुभ गुणों का 'प्रहरो 
तथा .जितेन्द्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के 
लिये ब्रह्मचारी,. जो सन्तानोत्पत्ति और- विद्यादि-सब व्यवह्रों 
को ग्िद्ध करने के लिंये.गुह्मश्रमं, जो. विचार के. लिये बानपर्य 


हनन न >> न>अ+न+ 


श्र्र्‌ 


8 हक ] 


आर जो सर्व पकार करने के लिये संन्‍्यासाभ्रम होता दे वे चार 
आश्रम कहाते हैं। 
5: इन चर्णाभ्रमों की सत्याथे प्रकाश के चतुर्थ ओए पच्चमर 
समुल्लासों में विस्तृत व्याख्या करते और इन की आवश्यकता 
पर उत्तम प्रक्राश डालते हुए महूपिंदयानन्द ने स्वसन्तव्या- 
मंन्तव्य' में लिखा कि 'वर्णाश्रम गुशकर्मा की योग्यत्ता से मानता 
हूं ।” ( सन्तव्य से० १६ ) 'संक्कारविधि! के गृहस्थाश्रम प्रकरण 
में महूर्प ने इतना और लिखा कि 'यदि शुण कर्मो के योग दी 
से चारों वण हों तो इस कुल देश और मनुष्य समुदाय की चड़ी 
उन्नति होवे और जिनका जन्म जिस वर्ण में हो. उसी के सच्श 
गुण, कर्म, स्वभाव हों तो अति विशेष है।” 

महपि दयानन्द जी क्योंकि वेदादि रूत्यशाम्त्रों के पूरो 
परिडत थे इस लिये अपना इस विपय का सिद्धान्त उन्होंने नोंनि 
सप्रमाण सत्या्थप्रकराश, ऋग्वेदादि भाष्यमूमिकादि ग्रन्थों में 
लिख दिया जिसका सारांश ऊपर उद्घत किया गया है। 
महात्मा गांधी ने यंग इं.डया! पत्र के ६ सित० ६२५ के अट्ठ 
में 'हिन्दूधमे! पर लेख लिखते हुए अपने 'वर्णाश्रम धर्म! व्रिपयक्त 
मन्तव्य को निम्न शब्दों में प्रकट किया था: 

3 9शारए2 खत 06 प्चगावःफ्ाक्ाब ऐिदायनव थे. & 
5९056 उ7 ग्राए 0एॉंग्रांणा 5गांटाए एटवाए, 9ए गर0॑ 49 
775 [7९8९7 90एप्रॉध' गाते शपते8 5९४६९.,! 

नएग्माशाशा ३8 गे ग्रात् तजांगंणा, वराला 
एप वपायशा ग्रशाप्रारए गाते लातर]तदांडफा 85 8ंपए5 
एश्वेपटशते 4६ ६0 8 इशछंशाटट, 74६ 00९5 ३६४० ६0 
कप, 2 एथा एच ग0., ताशाएर पां5 एशमा3 9७७ 

छ0ं०७, .3९०६ ६0. ००0९४ 9ए 09768. ए०॥9, 45 ६0 


जह३ 


वांकल्छुब्घत धार !॥७ ते प्रलाल्ता।ए,. पल तरंग 
[6ए९एट 470 स॥परप)्राशब)€ ९०8४:९४ 45 शा प्राएश7ए 
ब्ारत शाह ४९7 छत धा6 १0476. '776 
6007 वाशंडंगाह द्वार थी-5पर्रिलंगड 


(शणाएड़् 77079 29-9-7920) 


अथात्‌ मे वर्णाश्रम धर्म को मानता हूँ, परन्तु अपनी समझ 
के अनुसार ठीक चैदिक अथे में। आज कल्न के अपूर्ण और 
अचलित अथ में नहीं। वणाभम व्यवस्था मनुष्य की प्रकृति के 
लिये स्वाभाविक है। जन्म के साथ उस का सम्बन्ध अवश्य है। 
फोई मनुष्य अग्नी इच्छा के अनुसार अपना वर्ण बदल नहीं 
सकता, अपने वर्ण के अलुसार न चलना आनुवंशिक अभाव 
के नियम को न मानना है | हां. जो छोटी २ जातियां बन गई 
हैं यह तो उस सिद्धान्त का अनावश्यक और केवल' मंन माना 
व्यवद्दार करना है | चार वर्ण ही सब वरहद से काफ़ी हैं । 

( नवजीवन ७ अक्तू३ १६२० ) 

इसी लेख में महात्ता गांधी जी ने दूसरे स्थान पए लिखा 
“ये चार विभाग मनुष्य के व्यवसाय के सूचक हैं। वे सामा- 
जिक व्यवहार की मयादा नहीं वनाते। ये चारों तो कतेन्य का 
निणेय करते हैं “मेरी सम्भति में तो यह बात हिन्दू धर्म के 
सनातन तत्त्व के विपरीत हैं क्रि एक को तो श्रेप्ठता दी जाय 
ओर दसरे को कनिष्ठ बनाय। जाय -।" “ब्राह्मण कुल में जन्म 
होने- के कारण वह प्रधानता से ज्ञानशील है, आलुवेशिक हूप से 
-लथा-शिक्षा और अभ्यास के कारण वह दूसरे को ज्ञान देते 
के लिए सत्र से अधिक पात्र हैं.। फिर ऐसी कोई वात _ नहीं है जो 
किसी शूद्र को ग्रथेच्छ ज्ञान प्राप्त करने से रोक सके”. _ परन्तु 
जो आह्ण अपने ज्ञात के. अधिकार: के बांन पर. नपते उच्च  ओए 


डंडे 


श्रेष्ठ होने का दावा करता है उस का पतन हो जाता है!” 
२ ( नव जीवन ७ अक्तृ० १६२१ ) 
<... इन जद्धरणों में महात्मा जी ने फेवल ४ चर्णा को ही 
स्वेधा पर्याप्त बताते हुए चर्तमान ज्ञाति भेद का जिसने हिन्दू 
समाज को असंख्य जाति उपजातियों में विभक्त कर रखा है 
स्पष्ट विरोध किया दै किन्तु वर्णा को ४ मानते और वर्तमान 
जाति भेद का जो ऊँच नीच के भाव का स्पष्टटया सप्तवक है 
विरोध करते हुए भी महात्मा गांधी जी ने जन्म के साथ उसका 
सम्बन्ध और उसकी अपरिवर्तेन शीलता मानी थी। 
४ जनवरी सन्‌ १६३१ के ए०एाह 708 में महात्मा जी 
से इस सम्बन्ध में अरते बिचार इन शब्दों में प्रकट किये थेः 
५ 60, 70ए९एट, ऐशा९ए८ थी. एच्ात३ जाए, 5 
98560 गा ॥रधाश्ताधाए ००लाए0४४०४५ ए7785 धा९ 6007, 
0 पा 0पए प्रणंएशइनल्‍ 0०:०ए०४०॥5 प्राएथ तंगर8 
ध्या०ए8त8९, तर्शयाताए ॥९ १र्शवशा८शे९५5, एथाए- 
8 णा 88पंएापार बात ९००९, शाते एशात्िय- 
ग्रा8 धशएंट्ट प्ा0प्ठी एजञ्अंट्या ॥8000. . पप्मभटु९ 
0०णफुशाणा5 धर 000्रशा0्प 0 थी माद्यातंगरत, फऋए 
सांजवणंशा फद्चरा[डु १९००87/५९१ फरछशा ४5 पार ॥9७ 
रण 5शंग्ह, ॥80 77806 प्र5७८ ०6 ३६ 37 ग््ट्ठपंधगड 
50०थंग इशंबएंणाड 800 ९००प्रतपल, एफला प्रांगवा5 
ज़्शर घ्ंग्ध्व शांति ग्राश्घं8, ध७४६४ 06 एच्चत्ताउ 
गज श्त तर वशाप्रशशब08 2४5६९७, एक प्राारटट३० 
घकाए थाते वश इल्यंप्रंशाएा5 5 60 पंभ्रांस- 
ग्राधयंत्रहु8- गाए रमंश-तंग्रांघछ, 77९ एश८४79 785 
यंग #0.00 जप श098 १०घापंएीणाऊ, . 22096 


श्र 


ण तंशिशा। एशा95 प्रवए व॥/शनापाः। धगाते गाशि- 
पर, # छाक्षायशा ए0 गराधाएंएव 9 शिीष्रतान हाएे 
0 शॉट ७श३४३, एणागध।5 ॥0 णींशाट८ 28979: 6 
]8छ मा एुन्रगा9,. (शएणाए ॥0079 40]95. $937) 


- अर्थात्त में आनुव॑शिक व्यवसाय वा चृत्ति पर आश्रित बर्णों 
में विश्वास रखता हूं। ज्ञान देना, नित्रेत की रक्षा कग्ना, 
या व्यापार करता ओर शारीरिक अमर द्वारा सेवा करना इन चार 
सावेभौम व्यवसायों वा चूत्तियों को सूचित . करने के लिये बरों 
चार हैं। ये चार व्यवसाय मनुष्य मात्र में सामान्य हैं.क्िन्तु 
हिन्दू धमे ने सामाजिक सम्बन्ध और आचार ज्यवद्यार को 
नियमित बनाने के लिये वर्शव्यवस्था का डप्योग किया। जब 
दिन्दुओं के अन्दर अकमस्यवा आ गई तो बरणों के दुरुपयोग का 
परिणाम श्रसंख्य जातियों का निर्माण हुआ जिनमें अन्तर्जातीय 
धिवाद और सह भोजनादि विषयक अनावश्यक और द्वानिकारक 
प्रतिबन्ध लगाये गये | बे, का इन प्रतिबन्धों फे साथ कई 
सम्धंन्धं नहीं | भिन्न-भिन्न वर्णा' के लोगों का परस्पर विवाह 
श्रौर भोजन हो सकता है । एक ब्राह्मण जो शुद्रकन्या के साथ 
विवाह करता है अथवा इसके विपरीत एक शुद्रा जो ब्राह्मण “के 
-साथ विवाह करती है ब्ण नियम के विरुद्ध -फोई अपराध नहीं 
करती। के 
इस उद्धरण में भी पाठक देखेंगे कि मद्दात्मा गांधी जी ने 
वतमान जाति भेद और अन्तर्जातीय विवाह आर सहभोजनादि 
विपयक प्रतिवन्धों को सर्वधा अनावश्यक और हानिक रक तथा 
बर्णों का आधार आलुर्व॑ शिक वृत्ति .वबा कर्म पर जो ४ प्रकार के 
हीदहोसकते हें माना है। - * . 


« - अपने चर्णाश्रम धर्म विषयंक-विचारों की वर्तमान जाति भेद 


शक 


श्र 


और विवाह भे,तनादि विययक प्रतिवत्यों से भिन्नता प्रकट 
करते हुये- महात्मा गांधी जी ने आ्आग्रण अबव्राह्मण समस्या पर 
कड्लोर (सद्रास संस्थानान्तर॑त) में भाषण करते हुये कट्दा था:-- 

7६ (एशाएशीा|शा) 8 गलागाड 40 ते० छातः 
घाएशाणांफ ण ग्राशि0:405.. 46 वाहघता३ वरत0र्पा 
शा, वयगयोाए बाते वशायं।रूए 2९ ॥0 ग्राल्ठाश 
एव 0 ए्चगागरभीायवा। । शव्ाएाए. शा! फछ शी 
घाश्था5 (6 करार पीके 99850 607 ५ घ्ाग्मगधी- 
बाए4 ६0 089, घाते ४०५ "वी गाते गाए 5 णाताए अंते6 
५ अ06 ऊत्ंधा ७०७5. १ एच्गावशीशकवात साय[25 ग6 
६0 ठा€ जाता ज्ाए 00450 ० क्यों श|ाएट गए टलंदाा 
000, 93 ॥९ प्रचतव, आपजय, (र॑ंकांशन 2078, 
जीव ९एश पर 45. औए एशतर।ावाद उ९०णा0पु- 
20९६ 8 एशएंशी होगी चांद गाए तथा ३00६ 5 गाए 
0ण् वैथाएाथ,. जे एशगावशा शाप 7०९ण7०फा एव 
प्रश्ाएं सक्याणाशा३ शिया छत) कगमण्मा ॥ तंत6 
जाता पाल हास्य, 50 ए9४5परा९; 40- संपल छवेता स्ाठाप 
9 8 पाप्ॉ९टू९ ५ 

(२एण७वे 07 "प्र ॥#शातारहुड जे जैग्ना्पाए 
छएथ्यातंां ९. 580 


अर्थात्‌ वर्णाअम का- ऊंच नीच से कोई सम्बन्ध नहीं । खान 
पान ओर विव.ह विपयक्ष प्रथाएं चर्शाश्रम धर्म का काई आब- 
श्यक भाग नहीं हैं । आजकल जो राक्षस वर्णाश्रम के नाम से 
माना जाता हैं उसके विरुद्ध सब साधनां से युद्ध करा और तुम 
मुझे आरने साथ कार्य करते हुये पाओोगे।सरा बर्साश्रम मुमे 
:किंसी के भो साथ जो मुझे शुद्ध भोजन . दँ--चाहददे “वह दिन्दू, 
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सुसजमान, ईसाई या पारसी हो-खाने की अनुमति देता है। 
मेरा वर्णाश्रम बहुत से पञुवम परिवारों को आपने पास र॒ज़से 
ओर उनके ताथ अत्यविक हपे के साथ भोजन करने का मुमे 
अधिकार देता ह# |” 


बरणं व्यवस्था, जाति भेद ओर अरधश्यता का सम्पन्ध 


:: देने ऊपर दिये उद्धरणों. से पाठकों -को महात्मांजी के 
संत १६३१ तक के विचारों का आभास मिलेगा जिनमें वर्तेतान 
असंख्य जातियों का विराध करते हुये भी ४ बर्णा का आधार 
जन्म पर भी माना गया था। सन्‌ 7६३२ मेंमुके पूज्य प.द 
भहात्मा जी से इन विपयों में पत्र व्यवतवार और दो वार सेंट 
करने का सीमाग्य प्राप्त हुआ जिसके कुछ अंशों' का, इस प्रसहे 
में उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता दे । ॥॒ 

-- १० दिसम्बर १६३२ को चंगलीर से पूज्य महृ्त्मा गांधी जो 
-फो ( जो उन दिनों यरचड/ जेल में थे )न्न भेजते हुये में ने 
लिखा कि 


असरश्यता निवारण विपयक प्रचार करते हुये मेरा यृह दृढ़ 
निश्चय हुआ दे कि जब तक जन्म मूलक ऊँच नीच का भाव 
लोगों के दलों में जमा रहेगा ओर उसे निमूल करने के यत् 
,न किया जायेगा तब तक अधृश्यता निवारण के प्रचार से काम 
न चलेगा | यह लिखने की कृग करें कि आपका- इस' विप्यमें 
क्या विचार है। कया आप यह नहीं मानते कि अस्पृश्यत। का 
भाव जन्म मूक जाति सेद की ही-भावना का परिणाम स्त्ररुप 
है अतः उसका समूल नाश तभी हो सकता दे जब कि जन्ममूलक 
ऊंच नीच के भाव्र को ही दूर किया ज्ञाए। कृयया अपना विचार 
लिब्र कर अनुयृद्दीत केक ४. 22) 


> हे ०३० 


ः छुघ 


१४ दिसम्बर सन्‌ १६३१२ को यंरवडा जेल से इस पत्र का 
उत्तर देते हुये पूज्य मद्दात्मा जी ने लिखा:--' 

“यद्यपि जाति के विपय में आपने जो लिखा है वह तथ्श्र 
है तदपि आज जो कार्य हो रहा है उसके साथ जाति सुधार को 
नहीं मिला सकते हैं | इस बारे में मेरे विचारों को लिखने का 
भी मुमे समय नहीं है। समय पाने पर में अवश्य लिखूगा ।” 

४-१-३३ को वंगलौर से पुनः पत्र मेजते हुये मैंने पूज्य 
महात्मा जी को लिखा:-- 2 
-  १०-१०-३२ के पत्र में सैंने आपकी सेवा में निवेदन क्रिया 
था कि जब तक जन्म मूलक॑ ऊँच नीच का भाव लोगों के दिलों 

सें जमा रहेगा और उसे निर्मृल करने का यत्न न किया जाएगा 
तब तक केवल अस्पृश्यता निवारण से काम न चलेगा इत्यादि । 
इस विषय में अपने विचारों को सूचित करने की में ने आपसे 
प्राथेना की थी। आपने इस का संक्षिप्त उत्तर देते हुये यह 
लिखने की कृपा की थी कि 'इस वारे में मेरे विचारों को लिखने 
का अभी झुमे समय नहीं है।समय पाने पर में अवश्य 
लिखूगा ।” 

इस बीच में मुझे 'हमारा कलझू” इस नाम से प्रकाशित 
आपके कुछ लेखों के संग्रह 'को पढ़ने का' सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है | किंतु मुझे खेद दे कि आपके वर्साश्रेम घ्मे विषयक विचोर 

मुझे सर्वथा अस्प्ट प्रतीन होते हैं। किसी लेख में आंप चर 
व्यवस्था जन्म पर आश्रित मानते हैं और किसी दूसरेलेख 
च भाषण में उसका आधार आप गुण कम पर बताते हैं जिससे, 
क्षमा करें, पाठकों के हृदय पर ऐसा श्रभाव दोता दे कि आप 
* इस विषय'सें किसी निश्चित “परिणाम पर नहीं पहुंच सके 
अथवा आपके विचारों में परिवर्तन दोता गया.है। इस विषय 
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में आपके. प्रिचार को जानना ,ज़नता के. लिये आवश्यक है- 
क्योंकि यदि आप वर्णेव्यवस्था को जन्म सूलक मानते हैं जैसे 
कि “एशशबशागशशग्राई 60९5 बरऑघटी ६0. ॥7फ्ी,. & 
प्रा7 वध ग्र०० लाप्राहुढ गरंड एद्चत9. 95७ लाए॑ए2, ० 
(१०पाहश 77049 00७, 72 92 ,) इत्यादि शब्दों से प्रतीत 
होता है तो संकर मूलक जातवयों के अस्तित्म अथवा अश्य- 
श्य्ता आदि से भी. पूणुं इ'वार नहीं दियाजा सकता जिनका 
व.ई नवीन स्मृतियों आदि में बेन पाया जाता है। इसलिये 
क्या मैं आपकी सेवा में फिर निवेदन करू” कि इस विपय में 
अरनी स्थिति को स्पष्ट करन की कुपा करें क्‍योंकि अनेक सुशि- 
ज्षित सज्ञनों को भी इसके बारे में- सन्‍्देह बना हुआ है।” 
इत्यादि । की 5 0 कक गे 
७-१-३३ को यरवदा जेल से इस पत्र के उत्तर में पूज्य' 
भद्दात्मा गांधी जी ने यह लिखने की कृपा की: 2 
भाई धर्मदव ! 2 
तुम्दारा पत्र मुझे बहुन ही अच्छा लगा है । बणाश्रम 
धर्म के विपय में जो मेरे लेख आज तक निकल चुके हे उस पैर 
से क्रिसी को मेरा निश्चयात्मक अभिप्राय नहीं मिल 
सक्रेगा यह तुग्हारा कहनां वास्तत्रिक है। क्योंकि जितना 
[कप ७५० ७ 4 है. >> ले 
मिश्चय में जञखों में बता सका हूँ उससे आगे में नहीं 
परँच सका था। अब कुछ ज्यादा निश्चय पर अवश्य पहुंचा 
हूँ और सम्भव दे अब मेरे सामने चित्र स्पष्ट दीख पड़ता हर 
में संशयात्मक भापा में लिख रहा हूँ है क्योंकि जब तक मैंने 
आल तक के मेरे विचार नहीं लिखे हैं तब तक सुमको पता 
नहीं चलेगा। मेरा इरादा, अवकाश सिकने से इसी आन्दोलन 


श्फः 


के लिये वशाश्रम पर एक लेग्च लिखने कादा रहा ह। 
इत्यादि । हि कु 
यह पत्र अत्यन्त महत्त्वपूणो है जिसमें पृज्य मद्दात्मा जा ने 
सरलता पूर्वक दस वात को स्वीकार सिया दे कि उनके बस्णोश्रम 
धर्म विपयक्त विचार ७ जनवरी १६३३ तक घअनिश्चित थ झौर 
वे इस विपय में छिसी निश्चित परिणाम पर न पहुँच सके थ। 
इसलिये तर तक के इनके इस विषय के लेखों की प्रामाणिक 
साननोा ठांक नहें। | 
: ॥२-६-१६३३ को उम्यु क्त पत्र का बंगलौर से उत्तर देते हुए 
मेने लिखा कि “आपने जिस उत्तम रूप में मर पत्र में नि: 
वातों को लिया है और जिम सरलता से उसका उत्तर दिया दे 
घह आए जेसे पूज्य मद्यत्माम्रों में ही पाई जाती दे। बह ज्ञान 
कर अत्यन्त द॒प हुआ कि चणाभ्रम धर्म के बियय से पत्र आप 
अधिक निरचय पर पहुँचे हे ग्रीर शीघ्र ही इस विपयक्ध एक 
लेख लिखने वाले हैं। एक वेदादि सत्य शात्त्र प्रेमी के रूप में 
इस विपयक्कत तिम्त बातों थी और आपका ध्यान अःपव पिंत 
फरने की धृष्ठता करता हूं, जिसके लिये आशा हद क्षमो करेंगे 
ओर उन पर चथोचित विचार करेंगे 
(१) ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शद्र ये चार वश है. जातियां 
नहीं। यदि ये परस्पर सवथा भिन्न जातिर्या हों तो आकृति 
देखते ही उनकी पहचान की जा सके जेस कि याय, बेल, गधे, 
घोड़े इत्यादि की की जा-सकती दे क्योंकि “श्ाकृतिजांति 
किज्ञाज्या”, समानप्रसवात्मिका ज़ातिः” यही गोतस मुनेकृत 
न्‍्यायदशन्र .में जाति.का लक्षण बताया एेँ। उस अवस्था में 
प्राह्मण की ज्ञत्रिया स्त्री से सन्‍्तान ही न हों सके ज्तु वर्णो में 
इस प्रकार का कोई भेद नहीं पाया जाता। बर्णो शब्द का अर्थ 
ही ब्रिवन्‍्ते शुणंकमेरंबभावोदिभिरिति'बणा:" यद्द' है अर्दात्‌ 


श्श 
गुण कर्म स्वंभायादि से जिनका बरणे अथवों. चुनाव किया 
जए | जाति-मलुष्य जाति एफ हैं अधिवा पुरुष और-स्त्री जाति। 
चरण 8 हैं। .- : 
(>) ब्राह्मण, क्षत्रियादि शब्द दी विशेव गुणों को , सूचित 
' करते हैं उद्ाहरणारथ ब्राक्षण का अर्थ ब्रेद्ा--जानातीति ब्राक्षण 
अथवा बक्ष-इंश्वर ओर वेद .के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला 
यह है। ज्ञत्रियं का शंब्दाथें ही क्ंत -अ्रेथात्‌ आपत्ति से 
श्रांण--रक्ा करने वाला ऐसा हे | बेश्य शंब्द का अर्थ एक देश 
से दूसरे देश में व्य पारादि के लिये- प्रवेश -करनेः वाला है। 
शूद् का अर्थ शुचा द्रबतीतिशुदः। शोक मोदादि -थुक्त-होकरा 
| आजीविका इधर उधर दोड़ने चाले- का है।इस -प्रकार ये 
के भी वर्ण व्यचस्था के-गुर्ण कमालुसार होने कीसूचन 
; (३3) बे व्यवस्था का आधार-गुण फर्म स्तभाव-पर दे और 
: बणे उरिवर्तेन संभव दे इसके. स्पष्ट प्रमाण _मलुस्मति, गीता, 
, मह्माभारंत, उपनित, पुराण दि में पाये .जंते हैं. तथा ऐत्रिदासिक 
. ददाहरण भी प्राचीन प्रथा में बहुत से मिलते हैं जिंनमें से कुछ 
का नीचे उल्लेख करता हूं । ह 
. “शूद्रों न्राह्मणतासेति, ब्राह्मणश्चेति शुद्रताम्‌। | 
छत्रियाजातमेव॑ तु, विद्याद्‌ वेश्यात्तथब-च॥”  ' ४ 
; ( मनु आ. १०-४७) ० 
/ « यहां बशपरिवर्तेत का रंपष्ट प्रतिपांदन है। भर्गचंद्गीतों' के 
(-चातुर्बेश्य मया सृष्टं, गुणकर्म विभागशं:॥ ४ । १३ ) 
तथा. 'शमो दमस्तप्ः शौचम्‌! ( १८। ४३ ) रा 
इत्यादिश्लोक इसी का समर्थन करते हैं। | 
महाभारत बनपर्व: ञअ, १८८, २१२ के यक्षयुधिष्ठिरसंच/|द 
तथा सहुप धरममराज संवाद में स्पष्ट: शब्दों सें बताया ग्रॉया हें किं/-- 


ण्र 


'सत्यंदानं-ज्षमा शीलम्‌, आनशंस्य त्रपा घृणा। 
तपत्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्घृत+ः॥ 
'्यत्रेतल्तच्यते सप, वृत्तास ब्राह्मण: स्थतः । 
यत्रैतज् भवेत्सपे, त॑ शद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥” 
न योनिर्नापि संस्कारों नश्रुतं न च सन्‍्ततिः। 
कारणानि हिजत्वस्थ, दृत्तमेव तु कारएम॥ 
बुत स्थतश्च शुद्रो5पि, जाह्मणात्य॑स गन्छति ॥ 
न कुल्ेन न जात्या वा, क्रियामित्रादाशे भ्ेत्‌। 
चरणढात्ाउपि हि दृत्तस्थो त्राक्षणो यज्ञपुगव ॥ 


इत्यादि महाभारत के मेकड़ों श्लोकों से घेशे व्यवस्था क 
आधार जन्म पर नहीं किन्तु शुण कर्म पर है, यह बात स्पष्टतया 
ज्ञात होती है। इसी विषय को शुकनीति १ ३८ में-न 

न जात्या ब्राह्मणश्चात्र, ज्ञत्रियों वैश्य एव न। 

नशूद्वो न च वे स्लेच्छो भेदिता ग॒ुशकर्मंमि:॥ 

भवष्य पुराण, भागवत, विष्णु पुराणादि में 'जातो 
व्यासततु केवर्त्यां: श्वपाक्याश्च पराशए: ॥ 

इत्यादि वर्ण परिवतेन के सेकड़ों उदाहरण दिये हैं जिनमें 
व्यास जी के पिता पराशर जी को चंडाल स्त्री का पुत्र होते हुये 
भी ब्राह्मत ऋषि माना गया है। आनुयंरशिक प्रभाव ( 0९- 
का ) से. सवेथा इन्कार नहीं किया जा सकता किन्तु यह तभी 
संभव है जब ब्राह्मणादि अपने अपने धरम का पालन करने व ले 

हों न कि-श्राजकूल जब कि लाखों ब्राह्मण बंशन भरी रसे इये 
इत्यादि वन कर शम-दसु स्वाध्यायादि से सर्वेधा बंदित दिखाई 
देते हैं । पा न कप 
.. . शेष आप सकी सोभाग्य आप्त होने पर जिसके लिये 
-कल जेल. सुपरिण्ट्रेस्ड्रेण्ट साद्ेब को लिखा: है कि १७ जनवरी 


डर 


३ बजे मध्येद्ध आए से मलाकात की आज्ञा दो जाए। में विशेष 
कारणवश छुछ समय के लिये इत्तर भारत जा रहा हूं श्रतः आप 
के दशनों का सीभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। आशा है आप भी 
अमुमति देने को कृपा करेंगे। 

:७ जनवरी सन्‌ *६३३ को चरवदा जेल से पूज्य महात्मा 
थी से लगभग + घण्टे तक भेंट का सॉभाग्य ग्राप्त हुआ जिसके 
ज/नि भेंद, वरणत्यवस्था और अस्पश्यवा विपयक्र मुख्य निम्न 
अंश इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं । 

मेंठ का मंत्तिप्त विवरण 

मेंने मेंट के 7रम्भ में आयने पत्र व्ययद्वार का निर्देश करते 
हुये महत्ता डी से अपने विचारों को सह करने की प्रार्थना की 
चिशेयतः यद कि चर्ण व्यवस्था को आधार जन्म पर है या गुण 
कर्म पर । मेंने इनका ध्यान 'दमारा कलझू! नाम से प्रकाशित उन 
के लेख संत्रद के 7० ६४ की श्रोर आकर्षित किया जिसमें लिखा 
है में वर्णाश्रम को मानता हूं ओर उसके जिपय में सा और 
बंधे दोनों को मानता हूँ । अब आर किस निश्चय पर पहुँचे हैं 

है मेने प्रश्न किया | क्या आयका सतलंत्र यह है कि जिसका 
जन्म त्राशय कुज्ञ में हुआ है उसके अन्दर ब्राह्मणों के गुण कर्म 
न द्ठोते हुये भी वह आराह्मण सममा जाना चाहिये ! 
पुज्य महात्मा दीन इसका ज्त्तर देते हुये हा कि मेरी 
साधना अभी समाप्त नहीं हुई | पर जन्म से मेरा ताल यह है 
५. ६ कल के अन्दर उत्पन्न हुआ हद उसके अन्दर बेर 
किजा विस ई. 7 इसी शब्द का मद्दात्माजी ने प्रयोग किया 
ही स्वाभाविक मॉर्कि ( इसा शब्द योग किया ) होती दै 
५. >प्ली के )थापथालए शब्द का अर्थ कया ) 
पक श्र में में बर्णाभ्षम में जन्म को मानता हूं । उन्होंने यह भी 
बम 'ह कहा कि मेरे विचार सें जिसका जन्म जिस छुन्न र 


श्षें 


हुआ दे उसे-उसी के घ्म का पालन करना चाहिये अन्यया वह 
पतित समम्ध जाना चाहिए । चढि एक वढ़ई भद्गी फा काम करने 
लगे-(-जो खच एक बढ़ी उत्तम रंवा का कार्य दे ) तो भी ठीक 
नहीं क्योंकक्न समाज के लिये दोनो का आवश्यकता है। जो 
ञ्श्यण कुल में जन्‍म लेकर भी आ्ह्मणों के गुण कम नहीं रखता 
डसे आप क्या कहेंगे ? इससे उत्तर में सद्ात्मा जो ने कगा कि 
डसे पतित आह्मण कहूँगा केवल इसलिय्रे कि उसे अ'ने आदर 
के ध्यान रहे | इस पर मेने निवेदन किया कि बह स्व.भांविक 
प्रदत्ति तभी संभव है जब-कि माता प्रि । ज्रह्मत धर्म का पालन 
करने वाले हो न कि आजकल, जबरक्नि उनमें से बहुतों ने रसाइये 
इंत्यादि बन कर अपने गुण कर्मों का स्बथा परित्याग कर रक्तखा 
है| "जो जिस छुल में उत्तन्न हुआ दे उत्ते उसा का पालन फरना 
चादिये अन्यथा में उठे पठित सममतभ हूं।” मद्दात्वा जी के 
इस कथन पर सेंने निवेदन किया कि यह काई आवश्यक नहीं। 
आपका जन्म वैश्य कुल में हुआ चदलाया जाता है वो क्‍या इस 
का यह सर्व है कि आप व्यापारादि में ही लगे रहूँ और अब 
आप जो सच्छे ब्राह्मण धर्म का आदशे जगत्‌ के सामने रख रहे 
हैं यह अनुचित कर रहे हैं ? ब्राह्मण! जैसे पत्रित्र शब्द का प्रयाग 
लिसका अर्थ ही चह है कि अहम जानातीति जाह्मणः अर्थात 
इंश्वर ओर वेद को जानने वाला, रक्त ऐसे व्यक्ति के लिये कैसे 
डचित दो सकता है जो इन गुण कर्मो से सर्वथा रहित द्वो ? 


इस पर महात्मा जी ने कहा कि झ्ावझुल नतो वे हैं न 
आश्रम । प्रायः सभी शुद्ध वा चाय्डाल हो गये है।इस लिये 
आजकल तो जो जिस तरह समाज की सेदा कर सह्तता है उसे 
ते करती ही चाहिये । इससे सें सहमत हूं कि जब बर्णाभ्षम 
घर्म का पालन होतो है तभी सन्ताव के अन्दर बैसी स्वाभावेक 


जज 


श्र 


प्रवृत्ति होती है। म्राह्मणों को अपनी सन्तान को ज्राह्मण बनाने का 
ही यत्न करना चाहिये। क्योंकि मुख्य तो आत्मिक जीवन है 
नकि आनोबिको |..................... - “मे रे इस प्रश्न के उत्तर में 
क्रि आप तो झन्तर्तातीय भोजन और अन्तर्जातीय विश्राह के 
पत्तमें है नां | महात्मा जो ने कहा कि हां, मेरा आश्रम इस 
का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस पर मेंने निवेश्त क्षिया क्लि आपको 
सष्ट शब्दों में घोषणा कर देनी चाहिये कि में वर्णाअरम को 
मानता हूँ जो गुण कर्मानुसार द्ोता हैँ किन्तु जन्म सिद्ध जाति 
भेद को नहीं । जैसा कि 'हमारां कन्नक्र! के प्र० ३२ में आपने 
लिखा दूँ कि 'वर्णाअम ओर जाते में कोई मेल नहीं है , जाति 
, तो हिन्दू धममे पर एक बोम दे! किन्पु खेद और. आरशबर्ये की 
बात तो यह है कि आपके ही लेखों में इससे विरुद्ध भाव भो 
कहीं कहीं पाये जाते हैं जो सन्देह में डालते हैं। उदाहरणारथे 
“हमारा कल्नह्अ! पृ० १४८ पर लिखा है कि प्राह्मण ज़न्म से होते 
हैं लेकिन आह्मण॒त्व जन्म से नहीं होता ।” इस पर पूज्य मद्दात्मा 
जी ने कहा कि पूर्वापर या आगे पीछे की सज्नति जोड़ लेनी 
चाहिये। अनुवाद, में भी -अंशुद्धि सम्भव है। मद्दादेव भाई मेरे 
साथ इतने वर्षा से हैं पर कभी २ इनसे भी अनुवाद में अशुद्धि 
हो जाती है । ब्राह्मणत्त्र जन्म से चहीं होता -यहां 
, मेरा . कथन है । मैंने “जन्मना जातते शुद्रः” इस 
: मुप्रस्िद्ध वाक्य को भी अस्तुत किया जिस पर महात्मा जी ने 
कहा कि कई वार मेरी भाषा में असप्रता रह जाती है उध का 
समन्वय कर लेना चाहिये मेंने निवेदन किया कि आप के एक 
एक शब्द को बहुत से लोग वेद, बाक्यव॒त्त॒ मानते हैं अतः आए 


४६ 


को भाषा का ईप्रयोग करते हुए अधिक जिम्मेवारी को कास में 
लाना चाहिये | 
जातिमेद ओर अस्पूस्यता का सस्रन्ध--- 
मैंने 

जानिभेद और अस्प्॒त्यता के सम्बन्ध की ओर सेने पहात्मा 
जी का ध्यान आऋर्पित किया ओर कहा कि अस्पृस्यता बरपुतः 
जनन्‍्मसिद्ध ज्ञातिसेद का ही परिणाम हैं अतः अस्प्ृश्यता को 
निर्मल करने के लिये जन्मसिद्ध जातिसेद श्रथवा उिशलकीश५ 
(४४९-5४४९7 का हो विरोध करना आवश्यक है। इस पर 
महात्मा जी ने फह्ा रि दोनो ही दुरी प्रथायें हैं । पर जातिभेद 
को में 02॥४9९0 ( कन खजूरे ) या पिचछू के समान और 
असृश्यता को सप के समान मानता हूं। इसी लिये अशूर्यता 
निवारणाथ अभी अपने ध्यान को केंन्द्रत करना चाहता हूं। मेरा 
यद्द भी विश्वास है कि अस्प्रश्यता के दूर हो जाने से जातिभेद 
का भाव भी बहुत कुछ दूर हो लायगा | मैंने निवेदन किया कि 
आप जैसे महात्माओं के भ्यत्न से चाहे अस्पृश्यता बुःछु समय 
के लिये दूर हो जाय किन्तु उस का समूल नाश असम्सव दे जब 
तक जन्मसिद्ध जातिभेद को भावना लोगों के दिलों में जञमी 
हुई है। है 

हरिजनों को मन्त्र--दं/क्षादि 

इस के बाद दरिजनों को मन्त्र दीक्षा देने आदि के विपय में 
बात चली | मैंने प्रश्न किया कि आपके कई लेखों में यह विचार 
पाया जाता दे कि हरिज्नों को शुद्र समझता जाए। कया यह 
उचित है कि जो हरिजन भाई वहुत सुशित्तित सद्ाजरी और 
मिमेल हैं उन्हें भी शूद्र ही समझा जाए ? 
... बस पर महात्मा जी ने कहा कि इस विपय में मेरे विचारों 
में परिवंतन हुआ है जेसे कि में पहले कह चुका हूं मेरी साधना 


बट 


अभी चल रही है वह समाप्त नहीं हु! है अतः इस चेपयक 


विचार स्थिर हुआ हे कि हरितनों को अ्रस्पृश्य वा पत्चम ने 
समझा जाए। किस बरस में उनको प्रविष्ठ किया जाय इस का 
कोई नियम नहीं बताया जा सक्ृता | इस पर मेने निवेदन 
किया कि;-- 
“न कुश्नेन न जुःया वा, क्रियाभिव्राह्मणो भवेत््‌ | 
चरण्डालोउपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मणा यज्ञपु'गव || 
इत्याद महाभारत के बचनानु पर 5 ण्डाल तक जब्राह्मग बन 
सकते है यद वे हु झणोचित गुण के धारण करें फिर आज़ 
अस्पृश्य समझे ज ने वालों की तो वत ही कय्रा है ! इत्याद्‌ 
इस महत्तपूर भेंट के पश्चात्‌ ४-२-८६३$१ को पेश बर 
छावनी से पूज्य मद्दात्मा जी व्रो पत्र लिग्बत ६० मेने निवेदन 
किय :-- 
अपने < १-६३३ के अपने कुतरा पत्र में जिस वणणाश्रम 
धर्म विययह लेख को लियने का इरादा प्रकट किया था क्ृयया 
सूचित कर कि उसे लिखने का अभी आपको अबरकाश मिला या 
नहीं | मुझे अभी तक उसे पड़ने का सौभ ग्य प्राप्त नहीं हुआ 
इस णिये पुर रहा हूँ। यदि चद् प्रकाशित हो चुका हो तो 
सूचित ऊंरने का कष्ट उठ यें, यदि नहीं तो में आपकी सेवा में 
सेनय निरंवेदित करना चाहता हूँ कि उसे लिखने से पूथे 
सत्याथ प्रकाश” के ४ थे समुल्लास के वर्ण अम विपयक लेख को 
जिस में थोड़े से प्रष्ठ हैं फिर रक वार पढ़ने शी कृपा करें जिस 
में सप्रमाण बचार किया गदा है। यह वपय शास्त्रीय हाने के 
कारण गहन हैं ओर आप के एक एक अहर को वेद वाक्य चत्‌ 
अमाण सानने वालों की संख्या वहुत आअःक है इस लिये में 
आप की सेवा में निवेदन करतो हूँ कि उस लेख- की संशय[त्यके 


न्थप 


था सन्देह जनक भाषा गें न लिखें जेमे कि “ब्राह्मण जन्म-से 
होते हैं लेकिन त्राद्मणत्त॒ जन्म. से नहीं होता |? ( हमार! कलझू 
पृ० १४८ ) इत्यादि विन का मेंने बातचीत में निर्शश करने की 
घृष्टता की थी। उस लेख की भाषा सर्वथा स्पष्ट होनी चाहिग्रे 
तथा उम में स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाशों का भी मेर विचार में अवश्य 
उल्लेख होना चादिये | जन्म के प्रभाव का यदि निर्देश करना 
आप अनवाय और अत्यावश्यक सममतें हैं तो यह स्ग्ट्ट करना 
चाहिये कि घह तभी सम्भव है जब माता पिता चरणेथधर्म का 
पालन करने वाले हों। आजबल के जातिभेद ओर बर्ण उयव्रस्था 
में आकाश पाताल का अन्तर दे और जेसे क 'हमारे कलहू, 
प्रृ० ३२ में लिखा दे 'वर्शाश्रम और ज्ञाति में कोई मेल नहीं है। 
जाति तो जरूर ही हिन्दू धर्म पर एफ बम है ।' में यह निवेदन 
इस लिये कर रदा हूं कि आप की स्थित्त शास्त्र ओर तके की 
दृष्टि से सबंधा स्पष्ट हो जिस का प्रत्येक विवेकर्शल और-चिचंकी 
धर्म प्रेमी संमर्थन करके इस पत्रिनत्न आन्दोलन को सफल चनाने 
में अपनी सारी शक्ति का उपयाग कर सहे। भाषा के गोलमाल 
होने से चद उद्दे श्य सिद्ध नदीं होता ।! - 


महात्मा जी का सरलतापूर्ण उत्तर 


१०-२-१६३३ को इस पत्र का अपने कर कमलों से उत्तर देते 
हुए पूज्य महात्मा जी ने यरपडा जेल से लिखने की कृपा की । 

"साईं धरममदेव” 

तुम्हारा खत मिला है अब तो हरिजन साप्ताहिक निकल 
रहा दे उस में वर्णाश्रम के वारे में कुछ न कुछ लिखा करूंगा 
उसे- देखा करो | मै 

सत्याथेप्रकाश आश्रम से मंगवाकर में ४ थे समुन्नास पढ़ 
छूगा । जो छुछ में लिखता हूं वह सष्ट रूप से लिखने की चेड्टा 


६ 


+. 


करता हूँ। जिस बारे में छक्के सन्देह रहता है वहां निश्चया- 
त्मक भापा केसे निकाल (” मोहनदास के आशीर्वाद 

इस के बाद पूज्य महात्पा जी के हरिजन, ( अंग्रेजी ) में जो 
लेख वर्णाश्रम धर्मा विषयक निकले उन में इस बात को राट कर 
दिया गया था कि चर्शाश्रम जातिभेद से सर्वथा भिन्न वस्तु है 
ओर जातिभेद्‌ को शाग्त्रीय समथन प्राप्त नहीं है। बर्शा >म का 
आधार गुण कर्म पर है इस बात फो भी उन लेखों में पर्याप्त स्पष्ट 
कर द्विया गया था यथपरि जातिसेद का क्रिसी अंश में थोड़ा सा 
समर्थन उन में अवश्य था जिसके विपय में रऊमे अपने विचार 
शास्त्रीय दृष्टि से पेशाबर से /४-२-१६३३ को लिखे निम्न पत्र 
के रूप में प्रकट करने आवश्यक प्रतीत हुए। 

+हरिजन” में तथा अन्यन्न प्रकाशित आपके महत्त्वपूर्ण 
लेखों » सच्ची श्रद्धा के साथ पढ़ा करना हूं। उनके वार २ 
पढ़ने में जो आनन्द आता हे वद्द वशनातीत है । डा० श्रम्बेडकर 
के १३ फरवरी ५६३३ के वक्तव्य के उत्तर में अपना 
चक्तत्य देते हुये आपने जो भाव वर्णाश्रम धर्म के विपय 
में प्रकाशित किये दें वे शास्त्रीय दृष्टि तथा सामान्य बुद्धि के 
इतने अनुकूल है कि उनकी प्रशंसा :,री शक्ति के बाहर हे उन्हें 
पढ़कर मरा हृदय उछल पड़ा आपने 000 (फ्रदवां शरण 4( रण 
इशएांएश, 4. 8 905थं०७४ 00 7€एंए८. श्ज़ंयंधार्थ 
ड्राएजाश्त86**** बाते. पाया पा०5९.. जी9 छा6 | 
908७९७७०॥१ 0 छा धाएएजोथ्वे8० था प्राढ जाग 
+0०05९ ॥ [०7 500९४, क्वग 7९ 8धंग्राशा8, 
इत्यादि भाव पूर्ण शब्दों में बर्शाश्रम धर्म का जो खागंश दिया 
हैं यह वह्दी है।जसकी मेने आपके सामने रखने व) चेष्टा की 
थो और जिसे मैं वौदुक सं का तर्तः सममता हुं। 


४ ०. ६ >ब्ज फनरिजआर्थ हैं अ2जणण 5 ०० ५्क? 


द8 
शेपरेन्च स्टेनली जे स के प्रश्न के उत्तर में भी आपने बर्खा- 
भ्रम धर्स और जातिभद दी भिन्नता को 

- नगुपठाः ज्ञाल, (6 0850९- 89७5(९॥ 8 7060 [06 हशाशा९ 
88. एश्ञागश्तिाशाब गवाह. एश्प्रावरी/क्षप्रात 5 
98506 एएणा (6 , गरातप $टांफ्रापटड,. ९०0 59 (९ 

(.82-5९छा0ा। ”, 
- (अवरात मेरे लिये जाति भेद वही वल्तु नहीं जो वर्शाश्म घर्स 
है। बणाअर्त का आवार एिंदू शास्त्रों पर है जाति भेर का नहीं ) 
सष्ट शहडों में अतियादन कर दिया है। तु 'हरिजन! के 
प्रथमाहू से "काशित डा० अभ्येडकर के सन्देश पर आपने जो 


हि 


टिप्पणी की हैं मुऊे यह लिखने की ध्ाज्ञा दें क्रि बह सम्तोष 
जनक नहीं दे ओर क्षमा करें. उसकी कई बाएं मुके टीक नहीं 
अतोन हातों। डा० अम्बेडफ़र का दूसरा (१३ ता०) का 
वक्तव्य निकलने से पूत्रे जिस में उन्होंने 'चातुर्व॑र्स्य! को भी 
'जातिमेद' के साथ मिलाने की सख्त गलती की है म॑ समझता 
था कि में उनक विचार से इस विपय में पूरे सदमत हूं झि 

जार 0फध्वछ४. 45. 7ए-छात्वपठ: 06 छह 
(957९5ए४(९७१, * 
(अथांत्‌ अखश्य जाति भेद का ही परिणाम स्वरूप या 
उद्भत्र है। 

उसऊ उत्तर में आपका वशाश्रम का समर्थन करना सर्वथा 
न्याय और युक्ति संगत था ऊिंत आपका कुछ अश तक बर- 
मान जाति भेद को भी जी त ठहराने का प्यत्त तथा यह्‌ 
लेख क्ि-- 

3 (० 7 0७९॥९ए९ ६7९ (४५९ शाजशा, ९एशा 85 
ठींडआपइ्पंजावत ण्ण्ा 0 धागबध्पाक्षात॥, ६0 9७2९. ४१. 
0०0॥0प७ थाएं रांथं0च5 (098779.! ही 


रद 


"** "[ुाशर 8 70गए शा।धिों 2007 ॥ 7 
अर्थात्‌ में जाति भेद को वर्शाश्रस से भिन्न रुप में भी 
एक निनदनीय और हानिकारक सिद्धांत नहीं मानता इस 
में कोई पापसय ची + नहीं । 
क्षमा करें मुझे माननीय नहीं प्रतीत होता । आप अस्पृश्यता 
निवारण का जो उद्दे श्य बताते हैं. कि इस जन्म के अंच नीच 
भात्र को दूर किया जाए 
वुआ३ उएबलेंर जा प्रान०प्रणाध॥छए 45 चाप था 
०घटॉ: पएणा एंड कंह्ी) शत 0ए9* ह९४७, 
वह चतेमान ज्ञातिसेद का आवश्यक अह्ग दे यह में 
ध्यपकी सेचा में सप्नम ण॒ र्विेदन वरना चाहता हूँ।. 'वर्ण 
धर्म' में यह जन्मगत उच्चता नीचता या घृणा की भावना 
नद्दो । 
५ तु जन्‍म सिद्ध जाति भेद (प्रलाल्ताघ्थाए. (ड6- 
5५9 0॥) २ बह अवश्य पाई जाती हूं । 
दो तीन प्रसिद्ध स्टृतियों के निम्न वचनों का इस सम्बन्ध 
में उल्लेख करना पर्याप्त द्ोगा यद्यपि ऐसे सैंकड़ों वाक्य प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं कि फ्िपर प्रकार जन्म सिद्ध जाति भेद की 
भावना ऊूच तीच तथा उच्च जातियों के नीच जातयां 
विरोपतः शुद्ठों से घृणा की घट समथेक है। 
बरनेमान भनुस्मात के अ० ६के ३१७-३१६ श्लोकों में 
ठिखा दे । . 
अविद्ार। विद्वास्च, न्ाह्मणों देवतं महत्‌ 
प्र्श,नर्ंचाप्रणीतरच, यथाग्निदव्त महत्तू ॥ २९७ 
एवं यय्रप्यनिंट्रेपु, बेते सर्वेकर्म् ! 
सर्वेया त्राह्मणाः पूल्या:, पय्म॑ देवतं हि तत्‌। ३।३१६ 


इ२ 
. यहां बताया गया “है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुश 
हैं वह विद्वान हो था फेंचल मू्खहों परम देवता दूँ ।'्ाक्षण 
चाहे सत्र प्रकार के पाप कर्म करन वाले हों वो भी वे सर्वधा पूज्य 
और परम देवता हैं। अब आप ही के हये वहां केचल जन्म के 
कारण उच्चता और पृज्यता का भाव पाया जाता दे वा नहीं ! 
क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं ? , - 
पराशर स्टृति के ( जिसे 'सनावनी” भाई कलियुग के लिये 
सेत्र से अधिक प्रामाणिक मानते हैं.) निम्नलिखित २ शलोक 
इस बिपय में द्रण्टव्य हैं; - न 
“ब्राह्मण यानि भापन्ते, सन्‍्यन्ते तानि देवता: । 
सर्वेदेशमयो विप्रो, न नद्वचनमन्यथा ॥ 
लबुपराशरस्ट्ृति ६46० , 
, हुःशीलो5पि द्विजरः पूज्यों ,ब तु शूुदरो जितेन्द्रियः ।* _ 
कः परित्यज्य गां दुष्टां, दुद्देच्छीलव्ती खरीमू ॥_ 
॥॒ , पराशुर सूूति पा हरे 
' इसमें से प्रथम में क्ाद्मण को 'रुपे देवम्य और देवताओं का 
प्रति।नधि बताते हुए दूसरे में स्पष्ट कद्दा हैं कि त्राह्षण कितना 
भी दुराचारी क्‍यों नहो उसकी पूजा बरनी चाहये न कि 
जितेन्द्रिय शूद्र की । कौन सूखे है जो गाय को छोड़ कर क्‍यों 
कि चह दुष्टा है सीधी साधी गेधी फो दोहइने लगेगा ! 
' ' इन श्लोकों में दी उपमा पर भी क्षपया ध्यान दीजिये और 
फिर विचारिये कि जन्मसिद्ध जाति भेद उच्च नीचत्व और घृणा 
केभाव का (जिसे आप निमूंज्ञ करना चाहते हैं) स्पष्ट 
समर्थक दै वा नहीं ? बतेमान गौतम स्टति के उन वचनों को 
आप अवश्य “सुन चुके द्वोंगे'जिन में कट्दा है कि, श्थ द्वास्य 
शुद्वस्य बेदमुपरण्वतस्त्रपुजतुम्यां ' 'कर्णपरिपूरणभ उदादरणे 


६३ 


जिंह्ोच्चेद:, धारणे शरीरभेद: ( अ० १९) भ्मर्थाव शुद्र पेद 
मन्त्र सुन लें तो उसके कानों में सीसा भर देना चाहिये। 
उच्चारण करे तो उसकी जिह्मा कोट देनी चाहिये। याद करे 
तो उसको मार डालना चाहिये इत्यादि । 

पृज्यपाद मद्दात्ता जी ! सें सममता हूँ इन वाक्यों 
से ( जिन को दम थे द, न्याय और तक चिरुद्ध होने से अप्रमाण 
आर प्रक्तिप्त मानते हैं) आपका स्पृष्ट ज्ञात हो जायगा कि 
जन्म सिद्ध जातिभेद्‌ स्तरचम्‌ (यदि अस्ृश्यता को छोड़ भौ 
दिया जाए ) उस उच्च नी च भावना और छुणा का प्रवत्ञ पोपकं 
हैँ जिसके बारे में आप बिल्कुल ठीक कद्दते हैं कि-- 

गदर इतर ए गरलितेण्तो[५ गाते इपएशाणाए ३8 
$0 5६ 0९७0079९0,/ 


अर्थात्‌ उच्च नीचता के भात्र को नट कए देता चाहिए । 

इस ज्ञावि भेद (४50० 5५४८थ॥ को किसी भी रूप में 
आपका समर्थन करना और यह कहना कि चद्द पापमंग्र नहीं दे 
(रथ 5 ग्रण7एष्ट आंप्र्णि ४0०४८ 0) मेरे तुच्छ विच र 
में संगत औ उचित नहीं है । इसीलिये आप के इस लेख से 

गुजाणालाबाओ7 45 परशरण९ ६ ए/०१7९: 
40६ 06 ६४९ (0४5६९ 5एड027 , >प ए धा त्राइप्राट07 
० धा6 फ्रांहो थाते 05 धर 795 ए्ए 70 
प्रांधरवधांडा, म हा 

अर्थात्‌ अस्प्रश्यता जाति भेद का परिणाम नहीं दे कितु . 
उच्च नीच भेद भाव का जो दिंदू धमम में घुम गया दे । * . 

मैं उपयुक्त कारण से सहमत नहीं द्वो संक्रतां। मैं आपने 


बे ग ऐ 


फिर सबविनय निवेदन करना चाहता हूं कि आप बर्णाश्रम धर्म 


दर 


का प्रवल समर्थन बरते हुए यह: सर्वथा स्पष्ट कर दें कि आप 
न्मसिद्ध जाति भेद का समप्रथन नहीं कर रहे जो उस से 

सर्वथा भिन्न हो गया दे और यद्धि जन्मगत उच्च ने चना और 
घृणा की भावना को आप पापमयी मानते हैं तो मुमे कोड कारण 
नहीं प्रतीत होता कि आय जन्मलिर जाति भेद को बेसा कहने में 
क्यों संकोच करें । आशा है अद आश्रम से 'सत्याथ प्रकाश! 
मंगवा कर आपने चतुर्थ समुल्लास वा वर्णाश्षम प्रकरण पढ़ 
लिया होगा | अन्य आवश्यक्र बिपयों क्रो भी ( विशेषतः ११९ 
मे समुल्लास के 'मूति पूजा! प्रकरण को ) यथा समय अवश्य 
प९६, की छुपा ब.रें। में सा्चे के प्रथम रुप्ताद में वंगलोर लूट 
हुई, संभवत: ४ मार्च को ३ बजे. मध्यान्द् कुछ ममय के #ये 
आपऊ दशेनों का सोभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं आशा दे 
आप भी अनुमति देने की कृपा करेंगे । | 

इसके ८त्तर में पृज्य सहात्मा जी मे अपने सन्‍्स्री श्री मद्दा- 
देव दी देसाई के द्वारा २५-२-१३ को यरवढा जेल से मिम्स पत्र 
भिजवान को कृपा को 

“श्री धर्मदेष जी 
आप ४ तरीख को ३ वजे अवश्य आइये । 

आपव-- महादेव देसाई 

अनिवाये कारण वश में ४ साथ को पूना न पहुंच सका। 
६ माचे सन्‌ (६६३ को सध्यान्ह पृज्य पाद महात्मा गांधी जी 
से सेंट का दुलभ सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके मुख्य अशों का 
जो जांत भेद दिपय्क थे अगले अध्याय में उह्हाख करूगा । 


मूति पूजाँद विपपों पर भी उस सेंट में चर्चा हुई थी ।जनका 
उस प्रकरण में उल्लेख होगा । 


किक >-कन कक ऑन अधममक«छ४मयक., 


चतुर्थ अध्याय 
दण/अ्रम व्यवस्था, जातिभेदादि विषयों पर 
तुलनात्मक अनुशीलन 


पिछले अध्याय में मेने इस विपयक लेख देते हुये अन्त में 
लिखा था.कि "६ माचे सद्‌ १६३३ को पूज्यपाद मद्दात्मा जी 
सें भेंट का दुलेभ सोभाग्य प्राप्त हुआ जिसके मुख्य अंशों का 
जो जाति भेद त्रिपयक्र थे अगले लेख में उल्लेख करूगा। . 
यरवडा जेल में ६ मार्च सन १६३३ की भध्यान्द ३-२० के 
लगभग मैं पहुंचा | पूज्य महात्मा जी काले कम्ब्रत् पर भूमि पर 
चैंठे हुये थे। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचाये जी, श्री शझरलाल 
जी बेंकर आदि अनेझ सज्ञन,भी उनके.साथ बैठे हुए थे। मेरे 
पहुंचने पर पृ० मद्दात्मा जी ने झुमे वातचीत प्रारम्भ करने का 
संकेत किया। मेंने प्रश्न किया कि ऊच नीच और घृणा के भाव 
को आप बुरा और पापसय सानते हैं वा नहीं / महात्मा गांधी 
जी ने कहा कि में इसे घोर पाप मानता हूँ। मेंने कहा कि तब 
* आप जातिमेद के विपय में कैसे कह घकते हैं कि-- 
'पपार€ 8 ॥0) 779 शंग्रापीं ह90फ  ॥' 
( श्र्थात्‌ इस जातिभेद में कोई पापमय बात नहीं ) जबकि 
उसके अन्दर जन्‍म गत ऊंच मीच और धरणा के भाव हैं इस 
* ज्ञात को सप्रमाण सिद्ध किया जा सकता है जैसे कि 
 अचिह्ांश्वापि विद्वांश्च, ब्राह्मणों देवतं महत॥” 
भाव. यद्यप्यनिष्टेप. बलैन्ते सर्वेकमेस | 


६६ 


सर्वथा क्राद्मणा:. पृष्या: परम देवत दि तत्‌॥! 
बरतेमान मलुस्ट्ृति 

५ु: शीलो5पि द्विंजः पृत्यो न तु श॒द्रो जितेन्द्रिय:।॥! 
( पराशर स्मृति) 


शुद्वान्नेनोदरस्थेन. यदि कश्चिन्म्रियेत यः ! 

स भवेत्यकरों मूनं, दध्य वा जायते छुले ॥हक्ष। 

गृश्नी द्वादशजन्मानि, . सप्तजन्सानि सूकरः । 

श्वरा चैर सप्तजन्मानि,. इत्येवे मनुरत्रचीत्‌ ॥£७॥। 

'.. [वेद व्यास स्तृति अर. ४ 

इत्यादि से ज्ञात होता है जिनमें कहा कि जो आह्यण छुछा 
में उत्न्न हुआ है बह चाहे विद्वान हो या अविद्वान्‌. चादे वह, 
कितने भी पाप कमे करने वाला या दुराचारी हो वह परम 
देवता है। दुष्ट स्वभाव वाला भो ब्राह्मण कुनोधन्न पजनीय दै* 
कितु जितेन्द्रिय शूद्र पूजनीय नहीं। शद्व के अन्न को पेंट में रख 
कर यदि कोई मर जाता है तो बह सुअर की योनि में जन्म 
लेता है। १२ जन्मों में वह गिद्ध बनता है, सात जन्मों में सुशर 
ओर फिर सात जन्मों में वह कुत्ता बनता है ऐसामसलु ने 
क॒द्दा है ; 

इस पर पृज्य महात्मा जी ने कहा कि मैं जाति भेद या 
(०७४८९ 5ए४:थ7 का यह अथ नहीं लेता। भेरे विचार में ज्ञातियां 
(08४६९७) 77206 80765 या व्यापार सह के समान हैं जिन 
सें घृणा को भाव नहीं । 

सेंने निवेदन किया कि आप सारस्वत, गौड़ सारस्व॑त, 
सरयू पारीण, कान्य कुष्ज आदि न्राह्मण जातियों को !४४6० 
00909 के रूप में कैसे रख सकते हैं और उनमें इतने प्रति- 
चन्ध घृणा सूचक नहीं तो क्या हैं कि शूद्र का अन्न खाने पर 


हड 


मनुष्य ७ जन्म परयंन्त गिद्ध, ७ जन्म परयेन्त सुअर और ७ जन्‍म 
पयेन्त सुश्नर बनता है। इत्यादि । 


इसके उत्तर में पूज्य महात्पा ज्ञी ने कहाः--- 


में ऐसे स्मृति बचनों को सर्वंथा अ्रमान्य और जलाने लायक 
सममता हूँ। मैं यह बहने को तैयार हूँ कि ऐसे बचन घाहे 
वेद भह्ा घाहे स्मृनियों में, में उनको नहीं मान सकता । 

रने निर्भेदन क्रिया- बेद में तो फोई ऐसी वात नहीं पाई 
जाती जो न्याय और बुद्धि फे विरुद्ध हो। 

_ महात्मा जी ने बह्दा-पर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि 
बेदों में गो-हिंसादि का विधान दै। ऐसे लोगों को मुझे यही 
कहना पड़ता है कि यदि बेढ़ों में ऐसी दातों का विधान है तो उन्हें 
में अपीरपेय और ईश्वरीय नहीं मान सकता क्योंकि में शास्त्र 
फरने को उद्यत नहीं । 

इस पर मेंते निवेदन किया कि आपको ऐसे बचतसोंका 
सत्पार्थ बताना चाहिये और दो विरुद्धार्थों' में से 'बुद्धिपूा 
वाक्यकृतिवेंदे! के अनुसार जो अधिक बुद्धि संगत होगा बही 
अर्थ मान्य समझा जाएगा। यदि आपने बेदों का अधिक अध्य- 
यत नहीं किया तो आप दूसरों से सद्दायता ले सकते हैं। जो 
आप की ओर से शास्त्राथ करने की तथ्यार हों। हम लोग 
इसके लिये उद्यत हैं। यदि आप इस तरद कहने लगेंगे कि यदि 
घेंदों में ऐसा ( पशु द्विसादि ) विधान दै तो में उन्हें अपौरुपेय 
नहीं मानता तो नास्तिकता फैल जायगी जैसे कि श्री गौतमबुद्ध 
के स्वयं नास्तिक न होते हुए भी ऐसी स्थिति (3४7706) 
लेने के कारण उनके शिष्यों में फैली | यह आपका विचार ठीक 
है कि थे ( गौतमबुद्ध ) नास्तिक न थे। फिंतु उनके अनुयायियों 
में भास्तिफता फैलने का यद्दी फाय्ण हुआ | 


द्र्द 


इस पर पुज्थ महात्मा जी से कहा-यट शिषप्यों की 
जड़ता है । 


मैंने निवेदन किया--पर ऐसा प्रायः हो जाता है इसी लिये 
आपको बहुत अधिक सावधान होने अर अपनी उत्तरदायिता 
को अधिक समझने की आवश्यकता टै। है 

पृ० महात्मा जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि मे जन्म 
सिद्ध ऊंच सीच और घृणा के माय का क्रिसी रूप में भी समर्थन 
नहीं करता और इस अथ में ज्ञातिभेद वा (४8६९-5ए७छसा। 
का भी पक्ष नहीं लेता । पर बर्णाक्रम को मानता हूं लिममें ऊंच 
लीच की कोई भावना नहीं। सब बराबर है) जानिभेद और 
अस्पृश्यता दोनों चुराइचां £ किंतु जातिभेंदर को दूर करने के 
लिये समय थी अपेक्षा ह क्र उसकी प्रतीक्षा थी जा सकती 
है किंतु अश्पृश्यता के थिप को एकदम दूर किया जाना चाहिए। 
इसको सहन नहीं किया ज्ञा सकता। सुरेश बेन को मेंने 
लिखा था क्िहां, तुम जातिभेद के विरुद्ध झआनन्‍्योलन करते 
जाओ पर मुझे अपने तरीकों पर चलमे दो । 


इस पर सेंने कहा:--इसका मतलब हैँ कि आप नीति के 
रूप में (085 8 ग्रा४(९: 06 एणाएए ) ज्ञाति भेद का सीधा 
विरोध नहीं करना चाहते 

पू० महात्मा जी ने निरसंकोच भाव से क्द्वा-हां, यह 
कहने में फोई इजे नहीं। नीति (2०४८७) दो प्रकार की होती है 
धरम और अधमे। धर्म-नीति का ही नाम योग: कर्मस फौशलम्‌' 
के अजुसार युक्ति वा योग है नो बुरी चीज नहीं । इस दरह 
चल॑ना सूखेता है। ० 8 


जात-पांत तोड़क मण्डल लाहौर के पत्र का निर्देश करते हुये 
महात्मा जी ले कहा कि वे लोग डा० अस्वेदकर की उक्ति को-ठीक 


घर 


बताते हैं जिस वेचारे को मालूम नहीं कि वर्णाश्रम धर्म क्या 
चीज है। ऐसों को में भाड़ देता हूँ ताकि आन्दोलन को हानि 
पहुँचे | इस्यादि-- 


इस भेंट में मूर्ति पूजा के चिपय में भी बातचीत हुईं किन्तु 
उसका सूर्तिपूजा के प्रकरण में दोनो महात्माओं के विचारों पर 
तुलनात्मक दृष्टि से विमशे करते हुये ही उल्लेख करना उचित 
होगा। अभी वरणाश्रम धमें, जाति भेद, 'अस्पृश्यतादि पिपयों पर 
दी कुछ अन्य वातों का उल्लेख करना प्रसद्गानुसार होगा। 


१३ मई १६३३ के हरिज्ञन / अंग्रेजी ) में महात्मा गांधीजी 
मे २०६ 9ए 970॥ 900 99 घाढय, "अर्थात्‌ ज्ञन्म से नहीं 
किन्तु गुण से! इस शीरपक से एक लेख प्रकाशित किया जिसमें 
एक त्रिद्वान द्वारा प्रेपित निम्न श्लोकों को अंग्रेजी अनुवाद 
सहित उद्धृत क्रिया | प्राठकों को स्मरण होगा कि इन ,सें से 
अवेफ शलाका का मैंते अयवी दो भेंटों और- पन्न व्यवहार में 
उद्धरण दिया था। यह सपष्ट है कि पूज्य महात्मा गांधी-जी इन 
श्लोकों में स्पट्रतया वर्णित गुण कर्म से बर्णे व्यवस्था के सिद्धान्त 
से सहमत हो गये थे अन्यथा वे इन एलोकों की अंग्रेज़ी अनु- 
चाद सहित उदूघृत करने का कष्ट-न उठाते | इस-उपयु क्त शीर्पक 
लेख में उद्धृत ६ श्लोक निम्नलिखित हैं:-- 

(१) कर्म भः शुचिसिर्देवि, शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । 
शुद्रो5प हविजवत्सेव्य:; इति ऋ्रह्माम्रवीत्र्वयम्‌ ॥ 

(२) स्वभाव: कर्म च शुम॑, यत्र शूद्रे 5पि तिष्ठति । 
विशिए्ः स द्विजातिवें, विज्ञेय इति मे सतिः ॥ 

. (३) न योनिनोपि संक्तारो, न श्रुत॑ न च सन्ततिः.। 
ऋरणानि दिजत्वस्थ, बृत्तयेब तु फारणपूं, 


हि 


. (४) सर्वोड्यं ज्राह्मणे' लोके, बृत्तेन त चिघीयते। 
चृत्ते स्थितश्च शूद्रो5पि, आाद्ाणत्व॑ नियच्छति ॥ 
(९) धर्मार्थ जीवित॑ यरथ, धर्मों हर्यमेव थे । 
अह्दोरात्री च पुर्याथ, त॑ देवा आहाणं बिद्ठु ॥ 
- (३) येन केनचिदाच्छन्तों, येन केन चिदाशितः। 
यत्र क्वचन शायी स्थात, ठ॑ देवा आद्यणं बिद्ठु: ॥ 
( महाभारत शान्ति पर्थ ) 
(७) सत्य॑ ब्रह्म तपो अहम ब्रह्म चेन्द्रिय निम्रहः 
, सबेभूते दयान्नद्न, एतदू त्राह्मणलक्षणम्‌॥ 
पर - ( पाराशर स्मृति: ) 
(८) योगस्तपो दमो दाल, सत्यं शौच॑ दया श्रुतम्‌ । 
विद्या 'वज्ञानमारितक्यम, एतद्‌ त्राहएरक्षण प्‌ ॥ 
( वशिष्ठ स्मृति: ६-२० ) 
:(&) म्वेत्र दान्‍्ताः श्रुतिपूर्णकरणो:, 
ज़ितेन्द्रिया: भ्राणिवधा न्नित्रृत्ताः । 
प्रतिग्रहे संकुचिताप्रहस्ता:। 
ते ब्राह्मणास्तारयितु' समथाः ॥ 
॥ ( वशिष्ठ स्मृति: ६-२१ 
इन श्लोकों का अथे निम्नलिखित हैः-- 

(१) जिसने उत्तम कर्मा' से आत्मा को शुद्ध कर रक्‍्खा है 
ओर जिसने अपनी इन्द्रियों को जीत रक्‍्खा है वह शूद्र भी 
ब्राह्मण की तरह हे यह्द स्वयं प्रह्मा ने कहा है। 

हे (२) जिस शूद्र ( कुशोत्न्न ) में भी उत्तम और पवित्न कर्म 
हैं बह श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ ऐसा मेरा मत है। 

(३) त्राह्मण कुल में जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और ब्राह्मण 
की सन्तान द्वोना, ये जाह्मण होने के कारण नहीं, जराह्मणोचित 


सदाचार ही उसका कारण है ! 


ई 


(४) इस संसार में उत्तम आचरण से द्वी सब त्राह्मण बनते 
हैं। जो पूण सदाचारी शूद्र ( कुल्लोत्पन्त ) है वह भी त्राह्मणत् 
को प्राप्त कर लेता है। 

(४) विद्वान, आह्मण उसको जानते हैं जिसका जीवन धमे के 
लिये है, धर्म परमेश्वर की अशज्ञापालन के लिये दे, दिन रात 
पुण्य कार्य के लिये हैं।...“#. 

(६) विद्वान्‌. ब्राह्मण उसको जानते हैँ जो जिस किसी खाने 
आर पहलने की वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो जहां कहीं सो जाता 
है। जो ऐसा सनन्‍्तोषी तथा निरीह तपरथी दे | 


(७) सत्य मह्म है, तप मह्य दे, इन्द्रियों को जीतना, भ्म है, 
सत्र प्राणियों में दयाभाव रखना ब्रह्म है। इस प्रकार के ब्रह्म से 
जो सम्पन्न दोना है यही ह्मण का लक्षण है। 

(६). योग, तप, दम ( सन को घश में रखता ) दान, सत्य, 
पवित्रता, दया, चेद्‌ शास्त्र श्रवण, विद्या, विज्ञान, आर्तिकता 
यह ब्राह्मण का लक्षण दे । द 

. (६) जो त्राह्मण सन को अपने अधीन रखने बाले हैं, जिनके 
कान भेद सन्‍्त्रों की ध्वनि से परिपूर्ो हैं, जिन्होंने इन्द्रियों को 
जीत रकखा है, जो प्राणियों की ईदसा से दूरः रहते हैं, जिनका 
हाथ लेने में बहुत संकुवित रहता है वद्दी लोगों को संसार 
सागर से तराने में समयथे होते हैं । . का ७ 

पाठक देखेंगे कि इन श्लोकों में जो महाभारत, वशिष्टं 
स्मृति आदि से लिये गये हैं बे व्यवस्था का. आधार जन्म पर 
न मानकर गुस कर्म स्वभाव पर माना गया है इसी लिये पूज्य 
महात्मा जी ने शीरषफ ख़०ण: ०ए- छोए7 एप ०99. ४: 
(जन्म-से नहीं किंतु गुण से-) यह दिया और इन इलोकों का 
अंग्रेजी में ऊपर उद्धघत आशय,का, अनुवाद, प्रकाशित किचों - 


ध 


है|? 


जिन सें से विस्तार भय से केचल चहुर्थ ओर अष्टम इलेक 
उनके किये अंग्रे जी अनुचाद को उद्थुत करना पांप्त प्रतत 
होता है:-- हि 

- (३) “६45 शु००0 व्णातेए बणाए राणा ग्राव:65 
णा€ 3 सद्याणावा,. 8 एशछ्णा रण 8000 एणाऐप८, 


शत्शथा धागा ह॥.  ही00वाब 2०एणा५8 फिग्ेपाधा 
॥000.'' 


गन्ना 


त्‌ 


(9) 3 छाथ्कधाशा 45 00९. ए055055९९ ० 5४ 
ए९5पएथाए, 780९7, इथे-एणाएत , दाशपए, धण, 
एप7769७, एणाए04590॥, चा०ए९त३९ ० (0 १०0४5, 
ए्ापाहतें, छांइत00, छ07. 

(छथाशा 35पक प्रा४७ 7033) 

इन के अतिरेक्त २६ सि- १६३३ के हरिजन ( अंग्रेजी ) 

में वशोश्रस धर्म पर लेख लिखते हुए पूज्य महात्मा जी ने स्पष्ट 
लिखा फिः-- 

(0॥6 0065 70६८ ए9९००0प्नञ ० शाप, 0४ ए४986 

णा्९ इशे 8 शिक्षा, वरं0० प्रषाती 8 ग्राशा 7९९४5 


गांड (९ ९ 2६६ छ९5 0६9 छाशाता4इप ०७8७9 स6 
06&९ए६ ६99६ ग्रध7९,? 


अथात्‌ अग्ने को ब्राह्मण कहने से कोई ब्राह्मण नहीं वन 
जाता | जब तक कोई मनुष्य अयने जीवन में आाहमण-के शुरणों 
को प्रकट नहीं करता तव तक वह जआाह्मण कहताने के योग्य-नहीं 
हो सकता | 
__ पाठक अजुभव करेंगे कि यह स्थिति महपि दयानन्द जी के 
बेंद शास्त्रसन्‍्मत सिद्धान्त के सवंथा अनुकूल और म० गांधी 
जी.के सब १६३३:के.पूत्रे लिखे लेखों व-सापणों-सें प्रकाशित 


“५ 


७३ 


विचारों से मिन्न है। इस प्रकार हम इस परिणाम पर 
पहुंचते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी जी के धर्णाश्रम धर्म 
विषयक विचार अन्त में गम्भीर अनुश्तेरून के पश-तत्‌ 
महप दयानन्द भी के मन्तव्य के अनुकूल हो ग्रये थे। 
इस के पश्चात्‌ १४ सित्त. १६४६ को भड्ी वरती. नई देहली 
में जब पूज्यपाद महात्मा ज्ञी से मुझे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ तो प्रारम्भ में वात चीत ज,ति भेद निव.रक आय परिवार 
संघ के त्रिपय में हुईं | मेरे इस आन्दोलन के विषय में आशी 
बांद मांगने पर महात्मा गांधी जी ने कह्दा'कि मेरे प्थक आशी- 
दे की क्‍या आवश्यकता है ? वह प्रत्यक शुभ आन्दालनन और 
काये के साथ दे ही। मेरे पूछने पर कि आपको इस से पूर्णो 
सहमति है नां १ पूज्य मह्दात्वा जी ने कहा कि मेरी इस से पूरो 
सहमात दे | में तो अब और भी आगे जाता हूँ और कहता हूँ 
कि जन्‍म से भंगियों तह के साथ उच्च जात वालों को विवाह 
कर लेना चाहिये | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पुज्य महात्मा गांधी जी के 
परिपक्व विचार वर्णाश्रम धर्म और जातभेद के विपय में वद्दी 
हो गये थे जो मद्द॒पिं दयानन्द जी के थे। थे उन सुधारकंमन्यों 
में से नहीं थे जो जाति मेद को हानिक्रारकत सममते हुए उस के 
साथ वर्णाभ्रम घम को भी भर पेट गालियां देने रूग जाते हैं 
ओर यह सममते हैं कि हिन्दू धमे का यह अभिशाप है। इस 
“विषय में महात्मा जी न अपने विचार प्रकट करते हुए स्पष्ट 
कहद्दा था कि:-- 
प्‌ +2#75९, ६7672८0002, [0 5श]|९ए2४ (8४: ४३४॥8-« 
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92870 0० 5007८ पिभनेप्तह ६0 08७. 0७0 शीठ ऐ0९5 
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९३५ ॒ ९ 

अथात्‌ में यह मानत्रे से इन्कार करता हूँ कि वर्शाश्रम हिन्दू 
घमं का अभिशाप है जैसा कि आज कल दत्तिण के कई हिन्दुओं 
में कहने का फेशन हो गया है। किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है 
कि आज चारों ओर वर्णाअ्रम धर्म के नाम से जो अनर्थ हो रहा 
है उसे तुम ओर में सहन करते रहें। वर्णाश्रम और जाति में 
कोई समानता नहीं है। जातिभेद निससन्देद हिन्दुओं की उन्नति 
में चाघक है और अस्पत्यता वर्शाश्रम पर लादी गई एक वाह 
वस्तु है। यह एक अनावश्यक जंगली उपज है जो उखाड़ देने 
योग्य है। चरण की इस कल्पना सें ऊँच सीच का साव लेशमात्र 
भी नहीं है । - 

इस प्रसद्ञ में “वर्णेव्यवस्था” इस नाम से 'नवजघन प्रकाशन 
सन्दिर' प्रकाशित पुरतक्ष की ( जिस में महात्मा गाधी जी के 
वणाअम॒थम पर लिखे उस समय तक के प्राय: सी लेखों का 
श्री रामज्तारायश चौधरी कृत झतुआद के रूप में संग्रह किया 


० 


गया ) ३१०४-१४ को लिखी भू मेक्रा से कुश्च उद्धरण देना भी 
मुझे उचित प्रतीत होता है । 'मेरे लेख पढ़ने की कुछजी” इस 
शीर्षक से महात्मा गांधी जी ने वह भूमिका लिखी थी जिस में 
उन्होंने कहा था कि:-- 


“मेरा ख्याल यह है कि मनुष्य रोज आगे बढ़ता है या पीछे 
जाता है, वभी एक्क जगह नहीं रहता |न्सारी दुनिया चलने वाली: 
है। इस में कोई अपवाद नहीं है। कोई चीज इस!नियम से परे 
नहीं है । इस लिये अगर में यह दावा कह कि मैं जैसा कल था, 
वेसा दी आज हूँ या ऐसा नहीं रहूँगा तो यह दाता भूठा है। 
मुझे ऐसा मोद भी नहीं रखता चाहिये । “““"यद्‌ सही है कि 
मेरे लेख या वचन ऐसे होने चाहियें ज्ञिन से किसी को गहत 
ख्याल न द्वो | में ऐसा न लिखू' जिस के दो या ज्यादा मानी हो 
सक्रें । यानी मेरा लिखना बोलना, और अमल सत्य और 
अहिसा को नजर में रखकर ही हो। में कह सकता हूं कि जब से 
में ने अपनी मां से वायदा किया तभी से में ऐसा करना आया 
हूं। सच पूछा जाय तो जब से में समझने लगा, तभी से मैं 
सत्य का.पुजारी रहा हूं। लेकिन इसके यद मानी नहीं हैं कि सत्य 
ओर अर्ददिंसा को मैंने पूरी तरह देख लिया है या आज भी 
देखता हूँ | में यह मानता हूं कि मुझे सत्य और अ्दिसा रोज 
ज्यादा साफ़ तौर पर दिखाई दे रहे हैं । इमलिये वर्णाश्रम को. 
जैसा में आज देख रहा हूं, जैसा ही मैंने उसे हमैशा देखा 
है यह नहीं कहा जा सकता | मैंने ऐसा कह्दा है कि वर्ण 
ओर आश्रम हिन्दू धर्म की देन है। आज भी में इस कहने पर 
कायम हूं | मेरी मान्यता के न तो वरण रदे और न आश्रप्त | ये 
दोनो होने चादियें धरम । ऐसा कह सकते हैं कि इन में आंभ्रत्त 
तो यायव ही हो गया है] घर्ण प्षिफे अहंकार की शकक्ष में देखने 


््ः 


में आ्राता है । ब्राह्मण, ज्त्रिय और बघेश्य होने का दावा ही 
अह्कार है| जहां धमे हो, चहां अहद्ञार का कया काम | श॒दर 
फी तो गिनती हो कहा है ? शूद्र यानो नो व्‌! ओर अत शूद्ू 
या अछूत यानी नीच से भी नीच । इसे धर्म नहीं, अधम 
कदना चाहिये। “गीता के चार बर्ण आज फहा है! वर्ण ते 
जाति अलग चीज है | जातियां बेशुमार (अमंख्य ) हैं । 
में नहीं जानता कि जातियों के लिये गीता में या दूसरी 

०. हे चर क्‍ ्ध (5 ् 
फिताओों में कोई आध्यर है ! गीता में चार गर्ण बताये 
हैं और वे गुण और कर्प के आधार पा । //'”'“गजस 
तरह ऊंच-नीच पन मानना धर्म नहीं, अथमे दे, उसी त्तरह 
रंग द्वेप या झले गोरे का सेद-माय भी पाप है । ऊच-नीच पन' 
या रंग हे प फिसो शास्त्र या मजढठत्री किताब में देखने में आये 
तो वह शास्त्र नदीं। मनुआ्य को यह निश्चय करके ही शास्त्र को 
छून्ा चाहिये कि शास्त्र, धसे के खिलाफ ( विरुद्ध ) कोई वात 
कह ही नहीं सकता ।” 

(बरणेन्यवस्था-महत्मा गान्धी कृत प्र० ४-६) उपयु क्त भूमिका 
में “बण और आश्रम हिन्दू धर्म की देल है। ऐसा एक चाक्य 
आया दे इस पर महात्मा गान्धी जी ने स्वयं निम्नलिखित मह- 
रंप्रपूर व्प्पिणी दी है जो महर्षि दयाननद के ही इस विचार 
का समथन करती है कि हिन्दू! शब्द विदेशियों का दिया हुआ 
है। उन्होंने लिखा है :-- 

६45. द्‌ः 
हिन्दू नाम सरों का दिया हुआ है।जो धर्म हिन्दू 
५ ५ 
धर्म के नाम से पुकारा जाता है उसका नाम मानव धर्म है, 
यानि सलुष्यमात्र का धममे 
दे (वर्ण व्यवस्था ह० ४ पाद दिप्यणी) 


-्क्छ 


इसके साथ महपि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के चतुर्द॑श 
समुल्लास के पश्चात्‌ स्वमन्तव्यामन्तव्य के. प्रारम्भ में ज़ो 
निम्न रूप से लिखा वह विशेष रुप से उल्लेखनीय हे;-- 


सर्वतन्त्र सिद्धान्त अथांत्‌ साम्राज्य सावंजनिक धर्म जिसको 
सदा से सत्र मानते आये, मानः हैं और मानेंगे भी इसी लिये 
उसको सनातन नित्य धर्म. कहते हैं कि जिस का विरोधी 
कोई भी न हो सके । यदि.अविदा युक्त जन अथवा: किसी सत 
वाले के भ्रमाये. हुये ऊन जिसको अन्यथा जाने वा भाने उस .को 
स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते, किन्तु जिसको आप्त 
अथान्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपऋरक, पत्तपात- 
रहित विद्वान मानते है, वह्दी सब्र को मन्‍्तव्य और ज्ञिस को 
नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता | 

के (स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश:) 


ऊपर चर्णाश्रम धर्म के विपय में जो विचार महात्मा गान्धी 
जी ने प्रकट किये हैं उन की सहपिं दयानन्द के ऊपर उद्धुत 
विचारों से अद्ध च समानता भी द्रष्टव्य है । 

महात्मा गान्धी जी अस्प्रश्यता को घोर पाप, हिन्दू धर्म पर 
अक्षम्य कलक ओर भयह्गर विप सममते थे यह सबंधिदित हैं 
अतः इस विपय में उनके लेखों से उद्धारण देने की आविश्यकता 
नहीं | उन्होंने अस्पुश्यता निवारणा्थ जो अत्यन्त अभिननन्‍्दनीय 
कार्य क्रिया उस्त के विपय में भी विशेष रूप से कुछ लिखना मुंमे 
अनावश्यक प्रतीत होता है किन्तु तुलनात्मक दृष्टि मे अनुशीलन 
करते हुए महात्मा गांधी की मद्दति दयानन्द विषयक ईसे श्रद्धां- 
जलि का उल्लेख करना मद्दत्वपूरा है किः-- 

%ितणाहु 6 प्रध्ाए गंदी (६8३८६९४ : 5एशाएं 
909एक9009 988 शी; ६0 प्र5, ॥8 प्राध्युपाएकएथ 


जे 


ए०ा0प्रात्शाला+ 8 शृशांपड: पा (.णलाबजआााए ३85 पा- 
50प//०तए ०7८,” 
(0289879709 (0प्रात्चश70 ४079 ५०७४८ ?.7.) 
अथांत्‌ सत्र मी दयानन्द ने जो बहुत सी प्रहर्त्यपूर्ण सम्पत्ति 
उत्तराधिकार में हमारे लिये छोड़ी हे उनकी अस्पृश्यता के विरुद्ध 
रूष्ट घोषणा निस्सन्देह उनमें से एक हे। 


इस से सप्टतया ज्ञात होता है कि महात्मा गांधी जी को 
छ.स्पृश्यता निधारणार्थ स्कूर्ति मह्पिं दयानन्द से प्राप्त हुई थी। 
महा द्यानन्द के इस विपयक काये का निर्देश करते हुए जग- 
द्विस्यात विचारक स्वर्गीय रोमां-रौल्ां ने ठौक दी लिखा 
था किः 
+ए09एशाक्र709 ए0पाॉ०त 7068 ६00-क४०९ ६6 80००णूफंए- 
धो गाउुप४०९ रण धा९ र्संछशारर 6 प्रा॑णारा॥९७ 
गत्ते 70 90097 ॥985 9९९॥ 8 77028 ४४6९४६ णाशााए॥07 
ण साथ 00-४8४०९१ ग्रं्ठा//8.,.. 76९ए ज़षा९ 807९0 
(00 06 89ए8 छद्याए्] गा 9 उ4ञं5 0 €पप्शापए, (07 
फ्४ 37ए8७ धा९ 700 ६ 2४७६९० 
(7.66 ० 0०79 [ए9778 7. 762) 
श्रथांत द्यानन्द को अस्पृश्यता के घोर अन्याय दी सत्ता 
'असद्य प्रत॑त दोरी थी और उनसे बढ़कर उनके अपहत अधि 
कार्र का प्रवल्ल समर्थक कोई भी नहीं हुआ अम्पृश्य बे को 
आय समाज सें समानता के आधार पर प्रविष्द किया गया क्‍यों 
कि आये समाज कोई जाति नहीं है। 
महर्षि दयानन्द और आयेसमाज के प्रति समपित इस श्रद्धां- 


: "जल के साथ मैं'इध विपय के तुलनात्मक .विचार को समाप्त 
-करता हूं। . 


पञ्चम अध्याय 
सवराज्यादि विषयक विचारों का तुलनात्मक 
अनुशीलन 


महपि देय. नन्‍द का साथारणतया लोग एक धार्मिक नेता व 
रूम:ज सुधारक के रुप में देखते हैं किन्तु वस्तुत: तर जिस सत्य 
सनातन चेदिक धर्म का उद्धार करना चाहत थे उसके अन्दर 
राजनीति का भी सम-चेश होने के कारण स्त्रराज्य का महत्व, 
की श्राप्ति के साधन, स्वरूपादि विपयों पर उन्होंने जितना प्रकाश 
अपने »,मर ग्रन्थ सत्याथप्रकाश तथा अ.यमिधिनय में डाला 
उतना अन्य विद्वानों के ग्रन्थों में कीं भी मिलना वड़ा कठिन 
है । उदाहरणाथ स्पराज्य की आवश्यकता, महत्व तथा विदेशी 
राज्य के दूर करने के उपाय इत्यादि विषयक निम्न उद्धरण में 
उनके प्रन्थों से ऐना यहां पर्याप्त सममता हूं । सत्याथेअ्रकाश के 
आअषप्टम समुल्लास में मह॒पि दुयानन्द ने बड़े दुःख के साथ लिंखा। 

“अब अभाग्योदय से ओर आर्था के आतलस्य, प्रमाद, 
परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही 
क्या करनी, किन्तु आयाचत्त में भी आयों का अखंड, स्वतन्त्र 
स्वाधीन निर्मय राज्य इम समय नहीं है। जो कुड्ध दे सो भी 
विदेशियों के पादाक्रान्त हो-रहा है । कुछ थोड़े राजा स्वसन्त्र 
हैं| दर्दिन तब आता दे तब देश वासियों को अनेक प्रकार का 
हुःख भोगना पड़ता है | फोई क्रितना हो करे पएन्‍्तु जो स्व॒रेशी 
राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम द्ोता है । अथवा मत मतांतर 

““ के आग्रह रहित, अपने और पराये का-पक्तपात शुन्‍्य, प्रजा पर 


नस 
(च 


पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पुर्ण सुखदायक नहीं है । परन्तु मिन्‍न दे भाषा, 
प्थक्‌ २ शिक्षा, अलग २ व्यवद्धार का विरोध छूटना अति 
दुष्कर है। विना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार ओर अभि- 
प्रय सिद्ध होना कठिन है ।” 

ः (सत्यार्थ प्रकाश अष्टम सझुल्लास ) 


उपयु क्त उद्धरण म॑ स्व॒राज्य का महत्त्व जितने प्रबल शब्दों 
में बताया गया, है उसकी उपना कहीं भी मिलनी असम्भवप्राव 
है ऐमे समय में जय कि श्री दादा भाई नौरोजी बेसे देशभक्त 
भी आंग्र जो के राज्य को ईश्वरीय देन मानते थे महर्पि दयानन्द 
ने सन्‌ १८७४ में न केवल ये स्वरा ज्रों में लिखने ये ग्य वाक्य 
लिखे थे वल्कि यह भी लिखा था किः--“जब आर्यो" का राज्य 
था तब ये महोपकरारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे, तभी 
आर्याक ते वा अन्य भूगोत्र देशों में बढ़े आनन्द में मनुष्यादि 
प्राणी बत॑ते थे. क्योंकि दूध र्घ', बैल आदि पशुओं की चहुताई 
से अन्न, रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जबसे विदेशी मांसाहारी 
इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारने वाले सद्यपानी 
राज्याधिकारी हुये हैं तव से क्रमशः आरयो' के दुःख की बढ़ती 
होती जाती ६ ,” ः 

( सत्याथे प्रकाश दशम समुल्लास ) 

महर्पि दयानन्द स्वराज्य के लिये इतने अधिक आतुर थे 
- कि आर्याभेभिनय नामक प्रार्थना अन्थ में 'इसे पिन्वस्वोर्जे 
पिन्वस्व? इस यज्ु रे८। १४ के आधार पर प्रार्थना करते हुये 
उन्होंने लिखा;-- हे सद्ार/जधिराज परब्रह्मन ! अखण्ड चक्रवर्ती 
राज्य के छिय शौये. धमम नीति, नींत, विनय, पराक्रम और 
: - बैल्ादि, उत्तम गुण युक्त कृपा से हम लोगों को ग्थावत पुष 


८१ 


कर। अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी नहों 
तेथा हम लोग पराधीन कभी न हों || (आर्याभिविनय 
।२। ३) 


ऋजुत्ीती नो वरुणः” इस ऋ० ११६। १७। १ आधार 
पर श्राथना करते हुये महर्पि दयाननन्‍्द ने लिखाः-- 

है महाराजाधिराज परमेश्वर ! आप हसको सरल कोमल- 
त्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्ती राजा प्रों की नीति को कृपा दृष्टि से 
प्राप्त कराओ | हम को भी सत्य विद्या से युक्त सुनीति दे के 
साम्राज्याधिकारी सद्य: कीजिये। हे कृपासिन्धो भगवन्‌ ! हम 
पर सहाय करो जिससे सुनीति थुक्त हो के हमारा स्व॒राज्य 
अत्यन्त बढ़े ( आयोभिविनय कपूर ट्रस्ट संस्करण ए० ४३ ) 

जिस स्व॒राज्य शब्द के विपय में यह सममभा जाता था कक 
इसका राजनैतिक अभथे में प्रयोग सबसे पूर्व श्री दादा भाई 
नौरोज्ी ने सन्‌ १६५६ में कांग्रेस मब्च से किया वस्तुतः सन्‌ 
१८७४ के लगभग उसका प्रयोग महर्षि ने किया था | 


विदेशी राज्य होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुये महृषि 
नें लिखा--“विदेशियों के आयोग्ते में राज्य होने के कारण 
आपस की फूट, मत भेद, तह्मचये का सेवन न करना, विद्या न 
पढ़ना पढ़ाना वा वाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विपयासक्ति, 
मिथ्याभाषणादि कुलज्ञण वेद विद्या का अग्रचारादि झुकमे हैं। 
जब आपस में भाई २ लड़ते हैं. तभी तीसरा विदेशी आकर 
पव्म्व बन बैठता है। आपस की फूट से कौरव पाए्डव और 
थादवों का सत्यानाश दो गया सोद्दो गया परन्तु अब तक भी 
बद्दी रोग पीछे लगा है। न जाने यद् भयद्छर रास कभी छूटेगा 
बा आयी को सव सुखा से छुड्ा कर दुःख सागर में डुबा 


बह 
घ्््‌ 


सारेगा | उसी दुष्ट दुर्योधन यात्र हत्यारे स्वदेश विनाशक, 
नीच के दुष्ट मागे में आये लोग अब तक भी चलकर दुःख 
बढ़ा रहे है। परमेश्वर कृपा करे कि यह राज रोग हस आयों में 
से नप्ट हो जाए ।” ( सत्याथे प्रकाश समु १०) इन शब्दों में 
परस्पर विरोध को दूर कर के सच्ची एकता स्थापित करने के 
लिये जो मार्मिक अपील की गई है उसे और मान्य लेखक की 
हार्दिक वेदना को सह्ृदय पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हू 
सहर्षि दयानन्दर प्रजातन्त्रवादी थे। वे राजाकी सभापति के 
झूब में वैधानिक स्थिति को मानते थे। सत्यार्थश्रकाश के पष्ठ 
समुल्लास में राज धमम और प्रजा धर्म पर विस्तृत प्रकाश डालते 
हुए उन्होंने लिखा कि “एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न 
देना चाहिये किंतु राजा लो सभापति तदवीन सभा, समाधीन 
राजा और सभा श्रजा के आधीन और शअजा राजसभा के 
आधीन रहे। यदि ऐसा न करोगे तो प्रजा से स्वतंत्र राज वर्ग 
राज्यमें प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करेगा [” सहर्पि दयांचन्द 
ने वेदादि सत्य शास्त्रों के आधार पर राजा के चुनाव का विधान 
किया दै उसे आनुवंशिक नहीं माना । 

महत्मा गाधी जी के विचारः- 


पूज्य महात्मा जी के विचार भी इन बिपयों में महर्षि दयानन्द 
जी से वहुत अधिक समानता रखते हैं।... 

.. भहात्मा गांधी जी ने चज्ञ इस्डिया के २३ जनवरी १६३० 
के झड्डू में सहपि दयानन्द केझम सपम्रुल्लास के शब्दों का ही 
मानों अनुवाद करते हुये लिखा था कि "3006 8०ए०यागतशाए 


49 ग्र0० धपउपथ्ा९ 07 इश-०एशग्राणा” धअर्थात्त 
अच्छा राज्य स्व॒राज्य का 


राज्य स्व॒रा स्थान नहीं ले सकता। एक दूसरे 
लेबल में उन्होंने लिखा था कि'जब हमारे भाई समभ जायेंगे 


घ्३े 


क्िस्‍्वराज्य क्या वस्तु है तो कौन माई का लाल है जो उसे रोक 
सके (! स्वराज्य के विना अब भांरत में शांति आना असम्भव _ 
है। जिस जाति में स्वराज्य की लहर पैदा हो जाती है उस जाति 
में जीवन के सभी कार्यों में एक प्रकार की जागृति द्वो जाती है । 
. स्व॒राज्य की पहली सीढ़ी आपके भीतर है। कहावत ह कि भीतर 
जगे तो सब जगे !! यदि हम अम्तःकरण से व्यस्त हैं, यदि हम 
, अपनी कामना पर शासन नहीं कर सकते, यदि हम भटक रहे 
हैं, यदि हम दूसरों को ही अपना शासक बनाये बेठ है तो ऐसी 
अवस्था स्वराज्य हमारे खिय्रे निरथेक है। स्वराज्य की पाठ- 
शाला में आत्म संयम, आत्म-निर्मरता, आत्म सुधार और आत्म , 

निरीक्षण पहला पाठ है। 
( महात्मा गांधी के व्याख्यानादि, संग्राहक श्री रामचन्द्र 

वर्मा गांधी हिंदी पुस्तक भंडार 
बम्बई प्रष्ठ १०६ ) 


महात्मा गांधी जी के स्व॒राज्य के आदर्शादि विषयक विचारों 
को संक्षेप में गांधी विचारदोहन-श्री क्रिशोरीलाल भशरूबाल 
कृत' के अनुसार जो अधिक्रवर महात्मा जी के अपने शब्दों में 
हैं योँ कह सकते हैं। अंग्रेजी उद्धरणोंसे बचने के लिये ये 
वाक्य दिये जा रहे है | 

१. रामराज्य स्वराज्य का आदशे है। इसका अर्थ है धरम 
राज्य अथवा न्याय ओर प्रम का राज्य अथवा अहिसंक स्व॒राज्य 
था जनता का स्व॒राज्य । 

२, जनता के स्व॒राज्य का अर्थ है--प्रत्येक व्यक्ति के स्व॒रा- 
से उत्पन्न जनसत्तात्मक राज्य | ऐसा राज्य केवत्न प्रत्येक व्यक्ति 
के नागरिकता के नाते उसका जो धर्म है उसका पालन करने 
से ही उसन्न होता है| 


प्र्ष 


३, बह करोड़ों का और करोड़ों के सुख के लिये चलने 
वाला राज्य होता है उसके विधान में जिसे मुख्य अधिकारी की 
जगह मिली होगी वह राजा कहलाता हो, अध्यक्ष कहलाता हो 
था कुछ और कहलाता हो, वह प्रजा का सच्चा से्रक होने के 
नाते ही उस पद पर होगा ! प्रज्ञा के प्र म॒ से वहां टिकेगा ओर 
उसके कल्याण के लिये ही प्रयत्न करता रहेगा । 

४, इसमें सब धर्म, सत्र वण और सब वे समान भाव से 
मित्जुल कर रहेंगे ओर धामिक मरड़े या छुद्र सपा, अथवा 
विरोधी स्वार्थ सरीखी चीज़ दी न होगी। 

५. उस राज्य में स्त्री का पद, पुरुष के शमान ही होगा।. 

६. उस में लोग केंचल लिख पढ़ सकने वाले ही न हंगि 
बल्कि सच्चे अर्थ में शिक्षा पाये हुये होंगे-अर्थात्र उन्हें प्सी 
शिक्षा मिलनी चाहिये जो मुक्ति देने वाली और मुक्ति में स्थिर 
रखने वाली हो । 


( गांधी विचार दोहन पृ० ६४-६५ ) 


७, खराज्य सें मर्यादा और वन्धन के अन्दर हर योग्य 
आदमी को हथियार रखने की इजा>त रहेगी। दूसरों के आक्र- 
मण के खतरे में ही इस का कारोबार नहीं चडंगा। अतः वह 
सेना ओर साधन तैयार - खेगा कि अकल्पित आक्रमण या बैंसी 
परिस्थति में हुये पहले हमले को रोक सके और पीछे आवश्यक 


884 जाय तो देश को तेजी के साथ तैयार कर लेने की आशा 
रक्खेगा। 


5 संव॒राज्य में अगर देश की सेना से जनता को खुद दी 
भयभीत रहना पड़े और उस पर सैनिकों को गोलियां चलें तो 
नह स्व॒राज्य था रामराज्य नहीं वल्कि शैतान का राज्य होगा। * 
सत्याप्रही का धसे उस राज्य का सी विरोध करना होगा। 


न 


मर 


६. देश का सिपाही प्रजा का मित्र हो, प्रजा की आपत्ति के 
समय के लिये प्राण देने वाला हो तो वद ज्ञत्रिय हे, पर यदि 
वह प्रजा को डपने वा श्री. शरोर या शस्त्र के बल से उसे 
पंडित करने बाला हो तो बह लुटेरा है । यदि राज्य फी ओर से 
उसे थआश्रय मिलता हो तो बह लुटेरों का राज्य ऐ।” इत्यादि 

( “गांधी विचार दोहन” ० ७४ ) 
विचार शाल पाठक महात्मा गांधी जी फे इन विचारों को 
महर्षि दयानन्द के विचारों से अद्भुत समानता का स्वयम्र 
पमुभव कर सकते हैं-। । 

जिस प्रकार महूर्पि दयानन: ने राष्ट्र को उन्नति तथा समस्त 
देशवासियों में परस्पर प्रेम और ऐक्य उत्पन्न करने के लिये 
आये भाषा ( संस्कृत-निप्ठहिन्दी ) की आवश्यकता को अनुभव 
किया था बवेसे ही गांधी जी मे किया था दिसम्बर सन्‌ १६१६ में 
खखनऊ में राष्ट्रीय महा सभा ( कांभेस ) के अधिवेशन के 
अवसर पर काशी के एक महाराष्ट्रीय सज्जन ने महात्मा गांधी जो 
से भेंट करते हुए यह प्रश्न पूछा था कि 'क्या आप यह आवश्यक 
समभते हैं कि यट्रीय सभा का कार्य राष्ट्र भाप हिन्दी में ही 
हुआ करे १! महात्मा जी ने उत्तर दिया--जरूर । हिन्दी की भाषा 
में जय तक सब सावजनिक काये नहीं होगा तब तक देश उन्नति 
नहीं हो! सकती । राष्ट्रीय सभा में जब तक राष्ट्रभापा शारा हो 
सव काम न हो तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता 7! 

( महात्मा गधी के व्याख्यनादि परू० ११० ) 

भद्दर्षि दयानन्द के समान द्वी भहास्मा गांधी जी ने भी 
आलुभव किया था कि हमें स्वराज्य की सच्चे अथ्थे में प्राप्ति के 
लिये सामाजिक, राजनै।तक, आर्थिक शिक्षा विपयक्र सबेतोमुखी 
जागृति को आवश्यकता है। इस विपय में महात्मा गांधी जी । 


 ( 


द5्‌ 


एक भाषण में कहा था कि गहरा णा $छ5थ्षार्श प्राध्या5, 
पर ग्राशल ए9णपंल्ाा १एछएलागडु, 9 था। शाःएणाएवे, 
कब स्शावराए-50०॥, पोपए।तणानं, प्राण, ९९०॥०॥॥९ 
876 79गा[टयो. 


(0००१ वा ॥९क्याधएुउ ण फेशाशांगआब 0 शथापीए।ं 
एत0६०१ 9ए ०४ ?78ए०ज (एराशाता॥ 2. $. 347) 

अर्थात्‌ स्वराज्य के लिये युद्ध का अथे फेपल राजनेंतिक 
जागृत्ति नहीं किन्तु सर्वतोमुखी जागृति है सामाजिक शैक्षणिक, 
नैतिक, आर्थिक और राजनैतिक । महपिं दयानन्द ने शुद्ध 
स्वजशी को पूर्णतया अपन|या और उस को न केवल सत्या्थ- 
प्रकाश अपितु अपने शिष्य राजाओं को आउेश हासा पूर्स 
प्रचार किया था। महात्मा गांधी ने यंग इण्डिया के २ अग्रेल 
१६२४ के अझ्डू में लिखा था कि-- 

'छ्नतत फापडता।) एशॉाए जाते ऋाशततता पा 
एइशाठएश। 0 जा-णलाक्षोीआतए ४॥०६६० 7४ (९ 
0909 ४90ा 607 $एछ॥४) ५ 


अर्थात्‌ हिन्दू मुस्लिम एकता, रूदर और अस्पश्यता 
निवारण ये मेरे विचार में स्व॒राज्य के मूलाधार हैं | इन में खदर 
ओर अस्पृश्यता निवारण के विषय में महषि दयानन्द के विचार 
महात्मा गांधी के समान थे। वे भी समस्त देशचांसयों में 
एकता चाहते थे। सरसैयद अहमद खान जैसे मुसल्लमान नेताओं 
ओर पादरी स्काट आदि इसाइयों से उत्तकी धनिष्ठ |मन्नता थी 
किन्तु उनकी एकता का सागे कुछ प्रथक्‌ था | सब से प्रथम एक्य 
सम्मेज्ञन देहली में सन्‌ १८७७ में उन्होंने ही करवाया था। वे 
सच्ची हार्दिक एकता मनोथृत्ति में परिवतेत कराकर उत्पन्न करना 
चाहते थे जिस किसी तरह से उनकी मांगों को पूरा करके नहीं। 


घ्ज्ड 


यही दोनों महात्माओं के राजनैतिक विचारों में विशेष 
अन्तर था। पु 

इस अध्याय की समाप्ति से पूर्व सिन्‍्व के सुप्रसिद्ध कांमे सी 
नेता श्री चोइथराम गिडवानी ने महात्मा गाँधी जी के जीवन 
के अन्तिस दिन (३० जनवरी १६४६ ) उन से जो सेंट की 
ओर जिस का नासिक में कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर 
२० सि० १६४०,को उन्होंने वर्णन किया उसका देदली के 
सुप्रसिद्ध दैनिक पन्न [तथा ऐे९ए७ 00700706 के २२ सि० 
१६४० के अछू से ( यही वृत्तान्त अन्य सुप्रसिद्ध पत्रों में था ) 
उद्धरण देना इस प्रसह् में हमें अत्यावश्यक प्रतोत होता है। 
डा० ग्रिडवानी के भाषण का वृत्तान्त देते हुए वहां लिखा 

छः. एॉंंवेषाशां णेठइ९्दे ग्रं5 घएणवक जाति 98. 
छाए 7९एटोचांएणा,.. 48 ए25 प्रांड 4856 व्लाशएांटए 
सरप एच्यापााई व] ठग धार वबए छा मआंड आधाईप्ातएणा, 
छूट लव एछांध्ा०5565... 0कादवीत ६ एव प्रफण्ष: 
००९४ 6 5प्रींशांगहु5 00 5 प्रातता5, ॥ एक 
४0०0 589 48 ६70९ ॥९ क्राप्रछ९त' छादा गएआतांए ००ाांते 
20 (0 एच जाप रिक्वंरंडदा। 07 प6 ए00९९पं०्ए 
एयर, 3. 600 70: ७०९ शाह जार शाणाते ग्रठ; 
80 (0 एथ्चए [0 076 970#९2९६07 रण 5ग्रत॑ स्ांगवाड, 

(राग ऐेल्फ़ड एप्रणांध८ 20 22-9-5०) 


अथोत्‌ ड!० गिडवानी से अपने भाषण का उपसंद्दार एक 

९: ९ ५ ५ ० प 
आश्वरयजनक .ाता सुना कर किया। गांधी जी के चलिदान- 
दिवस (३० जनवरी १६४८) उनकी अन्तिम भेंट महात्मा जी से 
हुई । उन्होंने ( डा० गरिडवानी ) साक्षी पस्तुत किये। गांधी की 
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को सिन्ध के हिन्दुओं की कष्ट कथा सुन कर बड़ा ज्षोभ हुआ। 
उन्होंने कहा कि यदि तुम, जो कुछ कहते हो बह सत्य हे वो 
यदि भारत काश्मीर की रक्षा के लिये पाकिस्तान के साथ युद्ध 
करने को जा सक्ता है तो मुझे कोई कौरण नहीं दिखाई देता कि 
सिन्ध के हिन्दुओं की रक्षा के लिये उसे ऐसा युद्ध करने को क्यों 
'ऩ जाना चाहिये।” - 

इन शब्दों पर टिप्पणी अनावश्यक हे | 


पृष्ठ अध्याय 
इंश्वर का स्वरूप तथा अवतारवाद विषयक 


विचारों का तुलनात्मक विवार 


पिछले अध्याय में मेंने महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी 
के स्वराज्य आदि विषयक विचारों का अनुशीक्षत 'पाठकों के 
सामने रक्खा था। इस लेख में इेश्वर का स्वरुप, भूर्ति-पूजादि 
धार्मिक विपयों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना चाहता हूं! 
महषि दयानन्द और महात्मा गांधी दोनों ही पूरोो ईश्वर- 
विश्वासी और ईश्वर भक्त थे यह दोनों के चचनामतों को संक- 
लित करके मैं पहले दिखा चुका हूं। मदद दयानन्द ने ईश्वर के 
स्वरूप विषयक अपने सन्तव्य को निम्न स्पष्ट शब्दों में बेद के 
आधार पर आये समाज के द्वितीय नियम में प्रकट क्रिया:-- 

/इईश्वर सब्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्याय- 
कारी, दयालु, अजन्सा, अनन्त, .निर्थिकार, 'अनादि, अलुपम, 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, स्वेव्यापक, सर्वान्तयामी, अजर, अमर, 


कप पबित्र और -सृष्टिकर्ता है.। उसी की उपासना करनी 
ग्य्‌ | 99 -, 


की 
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सत्याथ प्रकाश के स्परमन्तव्यासन्तव्य प्रकाश में महर्षि द्या- 
ननद ने इंश्वर के विषय में ऋपना मन्तव्य निम्न शर्ब्दों में 
लिखा ईश्वर कि जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाप्त हैं, जो सचिदा- 
नन्‍दादि लक्षण युक्त है, जिसके गुणा, कमे, स्वभाव, पवित्र हैं जो 
» सब, निराकार, सर्बेव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान, 
इयालु, न्याग्रकारी, सब्र स्रष्टि का कर्ता, धर्ता, ह्ता, सब जीवों 
को कर्मानुसार सत्य न्याय से फल दाता आदि लक्षण युक्त दे 
उसी को परमेश्चर सानता हूं ।” 


महात्मा गांधी जी का इश्चर विषयक्क मन्तव्य 


पूज्य महात्मा गांधी जी के ईश्वर विषयक मन्‍्तव्य को उनके 
लेखों और भाषणों के आधार पर श्री सेशरूबाला द्वारा संकलित 
ओऔर महात्मा जी द्वारा रुशोधित गांधी विचार दोहन में 
निम्न शब्दों में प्रकट,किया गया दे । 

१-२ श्वर का साज्षात्कार करना ही जीवन का एकमात्र 
उचित ध्येय दें । जीवन के दूसरे सब कार्ये यह्‌ ध्येय सिद्ध करने 
के लिये होने चाहियें। है 

२--जो अ्वृत्तियां इस ध्येय वी विरोधी मालूम हों, स्थूल 
दृष्टि से उनब। फल कितना द्वी ललचाने वाना और लाभदायक 
जान पड़े तो भी उन प्रवृत्तियों को त्याज्य सममना चाहिये । 


३--ज्ो प्रवृत्ति इस ध्येय की साधन भूत जान पढ़े बह 
कितनी ही कठिन जोगिस भरी और म्थूल हश्टि से हानिकारक 
प्रतीत हो तो भी अवश्य कतेव्य है। 
४--प्रमेश्वर का स्वरूप सत और वाणी से परे है । उसके 
विपय में हम इतना द्वी कह सकते हैं कि परमेश्वर अनन्त, 
- श्रनादि, सदा एक रूप रहने वाला, बिश्व का आत्मा रूप अथवा 
आधार रूप और विश्व का कारण दै। वह चैतत्य अथचा 
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ज्ञान स्वरुप है। पक्रमात्र उसी का सनावन अस्तित्व दै।शेप 
सब नाशवान्‌ है | झतः एक छोटे से शब्द से समझने के लिये 
हम उसे 'सत्य” कह सकते हैं । 
४--इस प्रकार परमेश्वर ही सत्य है और सत्य परमेश्वर हे। 
६--यह क्षान सत्यरुपी परमेश्वर की निगु ण भावना ६। 
७--जो कुछ मुझे श्राज़ ऐसा धैथ्ये, न्याय और योग्य प्रतीत 
होता है कि उसे स्वीकार करते या प्रकट करते भुमे शमे नहीं 
लगती जो मुमे करना ही चाहिये और जिसे न करू तो इज्जत 
के साथ जी ही न सक्कू, वह मेरे लिये सत्य दै। बह्दी मेरे लिये 
- परमेश्वर का सगुण रूप है । 
८--सत्य की अविश्रान्त खोज किये जाना, तथा जैसा और 
जितना सत्य जान पढ़ा हो उसका लगन के साथ आचरण 
करना-इसी का नाम सत्याग्रह हे ओर यह परमेश्वर के साक्षात्‌- 
कार का साधन मागे है।” 
( गांधी बिचार दोहन पृष्ठ १-२) 
महात्मा गांधी जी के ईश्वर विपयक जो मन्तव्य ऊपर के 
चाक्यों में दिये गये हैं उनकी महर्पि दयानन्द के सन्‍्तव्य के साथ 
अदूभुत समानता है। महर्षि दयानन्द के समान ही महात्मा 
गांधी जी ईश्वर को सर्वेब्यापक, सर्वज्ष, और जगत्‌ का कर्ता 
सानते थे सत्य का मन वचन कसे से पालन, सत्य स्वरूप ईश्वर 
की प्राप्ति का मुख्य साधन है इस बात को महर्षि दय-सन्‍्द जी से 
सत्याथप्रकाशादि में अनेक स्थानों पर बताया और लिखा कि 
' “वद्वान्‌ आप्तों का यद्दी मुख्य कार्य है कि उपदेश लेख द्वारा 
सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर हें, 
पश्चात्त वे स्वयं अपना हिताहित सम्रक कर सत्यार्थ अहण और 
-सिध्याथे का परित्याग करके सदा आलन्द में रहें ।'* *““इत्तमें से 
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जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उस से 
स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर हो कर अनेक प्रकार विध्न 
करते हैं परन्तु 'सत्यमेच जयते नानूतम्‌ सत्येन पथा विततो देव- 
यान/ अर्थात्‌ सर्बदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय 
ओर सत्य दी से विद्वानों का सागे विस्तृत होता है, इस दृढ़ 
निश्चय के अवलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदा- 
सीन होकर कभी सत्याथेप्रकाश करने से नहीं हटते |”... 
/ सत्याथेप्रकाश प्रारम्भिक भूमिका-) 
इसी प्रकार महात्मा जी में लिखा कि:-- 
४ ९ € 
अपने आस पास प्रवर्तित असत्य अन्याय या अधमे के प्रति 
उदासीन भावना रखने वाला व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं 
कर सकता | सत्य के शोधक को इस असत्य अन्याय और 
अधर्म के उच्छेद के लिये तीज्र पुरुपार्थ करना होता है और जब 
तक इनका सत्यादि साधनों से उच्छेद करने में वह सफल नहीं 
होता तब तक अपनी सत्य की साधना को अपुर्ण ही समझता 
है | अतः असत्य, अन्याय और अधमे का प्रतिकार भी सत्याग्रह 
का आवश्यक अइह्ः है। 
(“गांधी विचार दोहन” प्रू० २) 
“जिन सत्य और सनातन नियमों द्वारा विश्व का जड़चेतल 
विधान चलता है उस्त को अविश्रान्त खोज करते तथा उन के 
अनुसार अपना जीवन बनाते रहना और अखत्य का सत्यादि 
साधनों द्वारा प्रतिकार करना सत्याग्रह है ।”? 
( गान्धी विचार दोहन छ्ू० ३ ) 
महात्मा गांधी जी के इन महत्त्वपूणं शब्दों के द्वारा महर्षि 
दयानन्द के ए४ सच्चे सत्यांत्रही के रुप में असत्य और अथमे 
निवारणार्थ किये गये कार्य का महत्त्त॒स्पष्ठतया ज्ञात हो सकता 
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'है। अन्याय के निवारणार्थ महात्मा गांधी जी ने राजनैतिक चेत् 
में सत्याम्रह का प्रयोग फ्िया ध्योर जनता से करवाया जो अत्यन्त 
प्रशंसनीय था विल्तु धामिक क्षेत्र में जो असत्य और अधर्म 
प्रचलित था उस के निवारण में महपि दयानन्द जी उन की 
अपेक्षा अधिक ततरता से लग रहें, और उ्त धर्म बेदी पर हो 
उन का बलिदान हुआ यह निम्संकाच कहा जा सकता है | 

महूपि दयानन्द ने पृर्योगी होने के कारण ईश्वर का 
यथाथे क्षान प्राप्त किया था और उस का योगहरष्टि से सात - 
त्कार किया था। महात्मा गांधी जो सरलता पूर्वक स्वीकार करते 
थे कि वे उस उच्च अवस्था तक न प६च सके थे। उन्होंने आत्म 
कथा सें लिखा था कि:-- 

4 ॥8ए8 श0 एक 0प्रात पा, 9 ] ज्ञात इलछॉ:- 
चाह बी सं, व थग [ाशुब्राए्त ६0 इटपी९6 ९ 
प्रपाह5 तद्याए8 ६0 776 व एए5पं५ 0० ६5 (पथ. 
शिएथा 7 7९ 58९०४१९९ तशा॥70०0 ७९ ९ शथए ऑल, 4 
407९, + ग्रा4७ 96 एाल्एशाल्त (० हज 70. (४५ 
फिफुशांध्रयां5 शांत 7'गाएा, ७७ ३४ वात 
», 4.) 

मैं उस की खोज कर रहा हूँ किन्तु मैंने उसे अभी तक पाया 
नहीं | इस खोज में में प्रियतम बस्तुओं का भी परित्याग करने 

हिये उद्यत हूं। यदि इस के लिये मेरे जीवन की श्लिकी 
आवश्यकता हो तो आशा है में इसे देने के लिये भी तैयार 
होऊंगा ! 

(७) अक्तूबर १६३६ के 'दरिजन! ( अंग्रेजी ) में प्रकाशित 
एक लेख में पूज्य महात्मा जी ने लिखा कि:-.- 

(0६ ७०४78९, 7 48 76 पा रफुशत॑ंशाए९ ता धर शा- 
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ग्रह, रण ग्राशरशए 0 ध्रश्याह क्‍0 :500आ 40 0०१, 
मफ९ गाठार 7 (50॥, एीह९ ग्राणट ] ठा5९00एट ऐश मै 
भा 87 ६87 ६७छ३ए 0॥ 0007! 
,.. 708त ग्िण्या “फ्रढ एफइश्शा एऐ0शश"/ 0४ 
पिशा०६78 "ध॥7०१!प 7, 9) कप 

अर्थात्‌ निश्चय से मुझे न केवल ईश्वरीय आदेश को सुनने 
के लिये यत्न करने का वल्कि उसे सुनने का अनुभव - है। में 
जितना ही ईश्वरीय आदेश को सुनता हूँ मैं अपने को अभी 
इंश्वर से उतना ही दूर होने का अनुभव करता हूं। 

किन्तु ईश्वर पर दृढ़ और अचल विश्वास के अतिरिक्त 
महात्मा गांधी जी उस की सर्वध्यापकृता को स्पष्टटया अनुभव 
करते थे। २५ मई सन्‌ १६२१ में 'यज्ञइण्डिया? में उन्होंने स्पष्ट 
लिखा था क्ि-- 

4 7९2॥8९ 935 (500/'9) 0ग्राप्ााए725९7८९,”? 


अर्थात्‌ मैं ईश्वर की स्व व्यापक्ता का अनुभव करता हूं। 
१३ जून १६४० के 'हरिजन! में पूज्य मद्दात्मा जी ने किसी सज्जन 
फ्रे पन्र का उल्लेख करते हुए जिसने उनसे इेश्वर के अस्तित्व का : 
निर्विवाद प्रमाण सांगा था लिखा;-- 

“॥फ९ जरा 5प्रए00965 ऐप ॥ ग्यांहाा। ॥80८ 
7९8520 ६॥९ €ंडशाए९ ० 3 पंशंाए ७00. - एप 
[ए ग्र० आदी टोॉक्ांए,. फप 4 80 ॥8ए९ 8 ॥एशायई 
शिप ्रतणंतहु ७00, 7 - 

(००९९ गैशर पिया / प्रगरह वश्चटांग88 रण 
०॥४६7078 (>870॥77 #, 297) ह 

अर्थात्‌ इस पत्र का लेखक यह कल्पना करता है कि मैंने 
जीवित जाग्रत परमेश्वर की सत्ता का अनुभव किया होगां। में 


ध्ष्ट 


ऐसा कोई दावा नहीं करता किन्तु ईश्वर में भरा दृढ़ 
विश्वास है। हि ' 

जिस प्रकार महर्षि दयानन्द जी ने वदिक सत्य शास्त्र के 
आधार पर लिखा था कि एक ही इश्चर के त्रद्या, परमात्मा, नक्षा, 
विष्णु, शिव, शंकर, शम्भु इत्यादि अनेक नाम हैं। ऐस 
महात्मा गांधी जी ने 'यद्ञ इण्डिया” के २४ नवम्बर १६२६ के 
अंक में लिखा था कि-- 

नयफठह्टी ए९ गाए (00 साय एफ 9 (णा5थ्षा0 
गध्ा९3, 6 45 ०॥९ धात ध€ 895 (0 प& धो 

(ए०पाहु 77048 7९0०. 25, 7920) 

अर्थात्‌ यद्यपि हम उसे हज़ारों नामों से जान सकते हैं पर 

र्पि ी 9४ पे 
बह हमारे लिये एक ही है। जिस प्रकार महपि दयानन्द जी ने 
परमेश्वर को दयालु और न्‍्यायकारी बताते हुए इन दोनों का 
अविरोध सिद्ध करते हुए लिखा क्िः-- 

ध्याय और दया का नाम मात्र ही भेद दे क्योंकि जो न्याय 
से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से । -दण्ड देने का प्रयोजन 
है कि मनुप्य अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों । 
वही दया कहलाती दै जो पराये दुःखों को छुड़ाना । 

[ सत्याथ प्रकाश सप्तम समुल्लास ] 
दे इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने २१ जनवरी सथ्‌ १६२२ 
के यंग इण्डिया में लिखा कि-- 

4 पाक ए0 ॥485 4९ [085६ विधा बंता 00 था 
सा ऋश०6/ काॉडकं 48 मछ रक्ऑाल्ट,. एप गए वध 
ग्राशा, (0प7? ॥6 ग्राप5 गरद्घां९ शा दशी छ७७ , 

(दणांक्रडु रण 298 "27077? ?, 265) 

अथात्‌ एक व्यक्ति जिसका ईश्वर में और उसकी दया में 


धर 


जो उसका न्याय दे, कुछ भी विश्वास दँ मनुष्यों से घृणा नहीं 
कर सकता यद्यपि उनकी बुराइयों से उसे घुणा अवश्य करनी 
चादहिये। 

.ईंस प्रकार न्याय ओर दया के अविरोध को महात्मा गांधी 
जीने खष्ट शब्दों में प्रकट किया | 


अचतार वाद 
महर्षि दवानन्द ने सत्याथ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में 
यह प्रश्न उठाया दूँ कि "जो इंश्वर अचतार न लेबे तो कंस 
रावण आदि दुष्टों का नाश केसे हो “सके ?” और इसका निम्न 
शब्दों में युक्ति युक्त उत्तर दिया हैः-- े 
“प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य सृत्यु को आप्त द्ोता है । 
लो इंश्चर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कंस रावणादि एक कीड़ी 
के समान भी नहीं | बह सर्व ज्यापक परिपूर्ण हो रह। है, जब . 
चाहें उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है | भला इस 
अनन्त गुण, कम, स्वभाव युक्त परमेश्चर को एक कुद्र जीव के 
मारने के लिये जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्ख पन से 
अन्य छुछ विशेष उपसा मित्र सकती है ? और जो कोई कहे 
कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी 
सत्य नहीं क्योंकि जो भक्त जन इंश्वर की आज्ञानुकूल चलते 
हैं उनके उद्धार करने का साम«्ये इंश्वर में है। क्या इश्बर के 
प्रथ्बी, सूर्य, चन्द्रादि ज़गत्‌ को बनाने, धारण और प्रलय 
करने रूप कर्मों से रावशादि का वध और गोवध्धनादि पर्वतों 
का उठाना बड़े कमें हैं ? लो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के 
कर्मों का विचार करे तो न भूतो न भविष्यति' ईश्वर के सचश 
कोई न ए, न होगा | और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध 
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नहीं होता । जैसे कोई अनन्त आक्राश को कहे कि गर्भ में घ 
सूठी में घर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता 
क्योंकि आकाश अनन्त और सत्र में व्यापक है । इस से आकाश 
न वाहर आता न भीतर जाता, बेसे ही अनन्त सर्वे व्यापक 
परमात्मा के होने से इसका आना जाना फभी सिद्ध नहीं हो 
सकता। आना व जाता वहां हो सकता दे जहां न हो | क्‍या 
परमेश्वर गर्भ में व्यापक न था जो कहीं से आया ? और वाह: 
नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा इंश्चर के विपय में कहना 
ओर मानना विद्या दोनों के सिवाय कौन कह और मान 
सकेगा ? इसलिये परमेश्वर का आना जाना, जन्म मरण कभी 
सिद्ध नहीं दो सकता ।” 
(सत्याथ प्रकाश सप्तम समुल्लास प्रूं० ६१७ ) 
इससे पूने भाग सें 'ईश्वर अवतार लेता दे वा नहीं! यह्‌ 
प्रश्न उठाकर महर्पि ने उत्तर दिया कि 'नहीं' क्‍योंकि अज 
एकपात! (यजु, ३।४३ ) स पर्येगाच्छुक्रमकायम्‌ ( यजु, ४० 
।८) थे यजुबवेंद के वचन हैं। इत्यादि बचतों से सिद्ध है कि 
परमेश्वर जन्म नहीं लेता । 
उसके पश्चात्‌ अवतारवादियों की ओर से यह्‌ प्रश्न उठवा 
कर कि 
'यद। थदा हि. धर्मेस्य, ग्लासि सैवति भारत । 
अम्युत्थानमघमेस्थ तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ७ । ७ ) 
श्रीकृष्ण जी कह्दते हैं कि जब २ धमे का लोप द्ोता है तब २ 
शरीर धारण करता हूँ। महर्षि दयानन्द जी स्पष्ट शप्दों में 
,जत्तर देते हैं:-- 
“यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नदीं। और ऐसा तो 
हो सकता दै कि श्रीकृष्ण धर्मातमा और धर्स की रक्षा करना 
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चाहते थे कि मैं युग २ जन्म लेके अष्ठों की रक्षा और दुों का 
नाश करू' तो कुछ दोप नहीं क्योंकि “परोपकाराय सर्ता विभू- 
तयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन होता है। 
तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते | हे 
( सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास ) 


इस प्रकार महर्षि दयानन्द जी की अवतार बाद? विपयक 
स्थिति बेदिक प्रमाणों और युक्तियों की ऋप्टि से रपप्ट है। 
वे भगवद्गीता को परतः प्रमाण मानते थे अतः उनका उसके 
सम्बन्ध में उत्तर भी स्पष्ट है । श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार 
न मानते हुये भी महर्षि दयानन्द उनके लिये कितने आदर का 
भाव रखते थे यह सत्याश प्रकाश के ११ वें समुल्लास के मिम्न 
शब्दों से स्पष्ट है :-- 

“देखो ! श्री कृष्ण जी का इत्तिहास मद्दाभारत में अत्युत्तम 
है। उसका गुण, कमें, स्वभाव सौर चरित्र आप्त पुरुषों के 
सदृश है” जिस में कोई अधम का आचरण, श्री कृष्ण जी ने 
जन्म से मरण पर्यन्त बुरा कर्म कछुछ भी किया हो ऐसा नहीं 
लिखा और इस भागवह वाले ने अनुचित मनसाने दोप लगाये 
हैं | दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कब्जा दासी से. 
समागम, पर स्त्रियों से रास-मण्डल, क्रीड़ादि मिथ्या दोप श्री 
कृष्ण जी में लगाये हैं | इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य सत 
वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निन्‍्दा करते हैं जो यह भागवत 
न होता तो श्री कृष्ण जी के सदश महात्माओं की भ्कूठी निन्‍्दा 
क्यों होती ! 

( सत्याथ्थ प्रकाश एकादश समुल्लास प० २१४) 

अब मद्दात्मा गांधी जी के अवतार वाद तथा श्री कृष्ण के 

जीवन विषयक विचारों को देखिये। 


ध्पष्ः 


महात्मा गांधी ओर अवतारवाद 


२१४ सितम्बर सन्‌ १६२४ के यंग इण्डिया में महात्मा गांधी 
जी ने लिखा कि इैश्वर निश्चित रूप से एक है वह अद्वितीय 
है। वह अथाह और अगोचर दै। मनुष्यों का अधिक भाग 
उसको नहीं जान सका । वह सर्व व्यापक है नेत्रों के विना 
देखता और कानों के विना सुनता है। निराकार निरवयव है। 
बह अजन्मा, है। उसका कोई पितागाता वा पुत्र नहीं दे तो भी 
लोग उसे पिता, माता, स्त्री और पुत्र चना कर पूजते हैं.। तथापि 
वह उन में से कोई वस्तु नहीं है ।...वेंदों में बहुत से देव॑ता हे 
जिन को अन्य धार्मिक पुस्तकों में फरिश्ता कहा गया है परन्तु 
बेदों में केवल एक ही ईश्वर की महिसा गाई गई है|” ( यंग 
इण्डिया २४ सितम्बर १६२४ के लेख का अनुवाद ) 

१ अक्टूबर, १६२४ के यंग इस्डिया में मद्दात्मा ' गांधी जी 
ने लखा--मुझे इस वात का कोई निश्चय नहीं है कि महा- 
भारत के श्री कृष्ण कभी इस भूमस्डल पर हुये हैं । में तो ऐसे 
श्री कृष्ण के सामने सिर भुकाने से इ'कार करू गा जो हत्या 
का दोषी हो। क्‍यों कि इस से उसके गौरव को हानि पहुँचती 
है या उस कृष्ण के आगे कि जिस का अहिंदू एक विपयी युवक 
के रूप में चित्र खींचते हैं। में तो भगवान्‌ श्री कृष्ण को अपने 
विचार के अनुसार पूर्ण अवतार, एक निर्दोष सत्ता, गीता को 


वन्‍्शी बजाने चाला और करोड़ों मनुप्यों में जीवन तरब्ा को 
उत्तेजित करने वाला सममता हूँ, परन्तु भेरे सामने यह सिद्ध 
कर दिया जाए कि अन्य वर्तमान ऐतिहासिक पुस्तकों की भांति 
. सहाभारत भी एक इतिहास है और महाभारत के कृष्ण से वे 

कई कार्य सम्पन्न हुए जो उनके मत्थे मढ़े जा रहे हैं, तो इस 
बात का जोखस उठाते हुए भी कि सुमे। हिंदू-धर्म से निकाल 
दिया जाए में वगैर संकोच .के कहूँगा कि में श्री कृष्ण को 
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भगवान्‌ का अवतार नहीं मानता, परल्तु मेरे विचार में सहा- . 
भारत एक गस्मीर धार्मिक पुस्तक है और इसका अधिकांश 
कल्पित हैं।” (यंग इण्डिया ? अक्तुबर १६२४ के लेख का 
अनुवाद ) 


: १० अप्रैल १६०८ के एक लेख में महात्मा गांधी जीने 
लिखाः--हम राप्र के गुण गाते हैं। वे वाल्मीकि के शाम नहीं । 
तुलसी रामायण के भी राम नहीं हैं। तुलसीदास की रामायण 
मुझे पसन्द है। इसे में अद्वितीय पुस्तक मानता हूं तथा एक 
वार पढ़ना आरम्भ करने पर उकताता नहीं, तो भी हम आज 
तुलसीदास जी के राम को याद नहीं करते। रामावण के राम 
वे राम नहीं हैं जिनका नाम लेकर हम भवसागर से पार दो . 
सकें या जिनका नाम दुःख के अवसर पर लिया करें। असह्य 
दुःख से दुःखी मनुष्य को मैं कहता हूं. कि राम नाम लो । 


यदि नींद न आती हो तो भी कहता हूँ कि लो राम नाम, 
लेकिन यद्द राम तो दशरथ के पुत्र और सीता के पति नहीं; यह. 
तो देह धायी राम नहीं हो सकते। अंगूठे की तरह छोटा सा 
तो हमारा हृदय और उसमें समाये हुये राम देहधारी केसे हो 
सकते हैं ! यह तो न जन्मते और न मरते हैं । इस हेतु स्मरण, 
करने के योग्य देहथारी या अन्य किसी प्रकार के राम नहीं हैं। 
अनेक धार प्रश्न होता है कि वाली का वध करने वाले राम पूरो 
पुरुष कैसे होंगे। मेरे थास भी ऐसे २ प्रश्न बहुत बार आते हैं, 
इस लिये मैं मन ही मन हंसता हूँ किसी ने यदि छल से या 
सीधे दौर पर किसी को मारा, तो दस सिर का शरीरधारी रावण 
हो तो कौनसा भारी काम कर लिया। आज जमाना तो ऐसा है 
कि बीस क्या असंख्य भुजाओं का भी कोई.रावण परदा हो तो 


एक लड़का तोप के गोले से .उस रावण,के असंख्य द्वाथों ओऔर 
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सिरों को छड़ा दे। उसे हम असाधारणवच्चा न कहगे। उसे हम बड़ा 
राक्षस मानेंगे। हमें तो अन्तर्यामी की पूजा करनी है, जो सब 
के भीतर सबभ का रवामी है । इसके साथ ही वह सब से पथक्‌ 
है उन्हीं के सम्बन्ध में हमने गाया कि 'निरवेल् के वल राम! जो 
सब के लिये एक समान है ।” 

“देहधारी मनुष्य परमेश्वर को अन्य रीत से शीघ्र नहीं 
पहचान सकता, उसकी कल्पना ज्यादा दूर नहीं दौड़ सकती। 
इस हेतु वह मानता है कि परमेश्वर ने मनुष्य रूप में अवतार 
लिया था | हिन्दू ध्म में उदारता की सीमा नहीं, इस लिये 
सत्त्य, बराह शूकर और नृसिंह को परमेश्वर का अवतार 
माना गया है! लिखते हैं कि जब धर्म की ग्लानि दो और 
अधसे बहुत बढ़ जाये तो धर्म की रच्चा करने के निमित्त ईश्वर 
अवतार लेता है। यह बात भी उसी सीमा तक सत्य है, जितनी, 
मेंने कही है । जन्म और मरण से रहित का अवतार लेना 
क्या है ? यह बात मानने योग्य नहीं है कि फोई ऐतिहासिक 
पुरुष रैश्वर के रूप सें था ईश्वर कोई ऐेतिहासिक पुरुष के 
रूप में अवतार था |” 

(यंग इन्डिया के लेख का अनुवाद प्रताप १० अप्रोल सन्‌ 

१६०८ के अझ्ू से उदघुतत ) 

इस उद्धरण में पाठक देखेंगे कि महात्मा गानन्‍्धी जीने 
ईंश्बर के देहघारी होने और श्री राम, श्री कृष्ण आदि के - 
रूप में अवतार प्रहण करने का स्पष्ट खण्डन किया है। राम से 
तातपये उन्होंने सर्वान्तर्यामी परमेश्वर का लिया है, दशरथ 

- पुत्र रामचन्द्र जी का नहीं । 
'गीता की 'अनासक्ति योग? के नाम से की अपनी उ्याख्या 
की भूमिका में महात्मा गांधी ने लिखा :-- 

'गीता के कृष्ण सूर्तिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण शान ज्ञान हैं । 
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परन्तु काल्पनिक हैं। यद्वां कृष्ण नाम के अबतारी पुरुष का 
निषेध नहीं है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं. सम्पूर्णावतार 
का आरोपण पीछे से हुआ दै। अवतार से तातये है शरीर 
धारी पुरुष विशेष | जीचमात्र ईश्वर के अवतार हैं, परन्तु 
लौकिक भाषा में सब को हम अवतार नहीं कहते । जो 
पुरुष अपने युग में-सव से श्रेष्ठ धर्मबान्‌ है उसे भावी 
प्रजा अवत्तार रूप से पूजती है | इस में मुके कोई दोप 
नहीं जान पड़ता . इस में न तो इश्वर के बड़प्पन में कमी आती 
है, न उसमें सत्य को आधात पहुंचहा है । आदम खुदा नहीं 
लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं ॥? जिस में 
धर्म जागृति अपने थुग में सब्र से अधिक हे वह विशेषा- 
अवतार है । इस विचारभ्रेणी से कृष्णरूपी सम्पूर्णाबतार 
आज हिन्दू धर्म में साम्राज्य भोग रहा है।” 
(अनासक्ति-योग! की भूमिका 

२४--६--१६९६ को लिखी । 

इस उद्धरण में अवतार शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण 
के लिये एक विशेष अर्थ में किया गया दे पौराणिक सम्मत 
अर्थ में नहीं। तथापि एक विरोध इस में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता 
है| एक ओर तो पूज्य महात्मा जी श्री कृष्ण की ऐतिहासिक्रता 
के विषय में संदेह प्रकट करते हैं. और दसरी ओर इस श्रथ॑ 
में कि जो पुरुष अपने युग में सब से अ्रष्ठ धमेबान्‌ होता 
है उसे भात्री प्रजा अवतार रूप से पूजती है।” अथवा ज्ञिस 
में धर्म जागृति अपने युग में सब से अधिक है वह विशेषा- 
बतार दै।” श्री कृष्ण को सम्पूर्णाबतार मानते हैं। इन दोनो 
स्थितियों का तक की दृष्टि से समन्वय करना पढ़ा कठिन है । 


श्र 


हि 


महापिं दयानन्द जी की श्री कृष्ण-विपयक्र धास्णा सवथा शट् 
और युक्ति युक्त द जैसे कि पहले दिनवाया जा चुका 4 | महात्मा 
जी के अवतार के उपबुक्त लक्षण के अनुसार भी भत्त्य 


कच्छप, बराहू (शुक्र) आदि की अवतार मानना सबंधा 
अशुद्ध ठहरता है। उसे उनका हिन्दुओं की उदारता वतानों 
चस्तुतः यथार्थ नहीं । इसे तो केवल मिथ्या विश्वास का 3 
नाम दिया जा सकता है। पोराशिक अवतार बाद के खश्डन 
में महात्मा गांधी जी ने प्रायः उन्हीं युक्तियां का आश्रय लिया 
जिनका महर्षि दयानन्द जी ने लिया। फ्रिन्तु वाल्यावस्था के 
प्रवल संस्कारवश वे कई अशुद्ध फल्पनाओं का स्पष्ट निराकरश 
नहीं कर सके ऐसा प्रतीत दोता है । भागवत्त, शद्मवेवर्तादि 
पुराणों में योगिराज श्री कृष्ण के जीवन को जिस गहित रुप में 
चित्रित किया गया है अधिकतर उसको निनन्‍दनीय सममकर 
ही उन्होंने श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता से इन्कार किया तथा 
कुछ अहिसा को प्रवल पक्षपाती होने को कारण, यह भी 
पाठकों की ऊपर के उद्धरणों से सष्ट ज्ञात होगा ।गीता के 
“यदा यदा हि. घमस्य, ग्लानिभवति भारत। अमभ्युत्यानमघ- 
मेस्य, तदात्मानं सजाम्यहम”' इत्यादि खोकों के विपय्में महर्षि 
दयानन्द्‌ जी को विचार को सत्याथ-प्रकाश ७ भसंमुल्लास 
के एक उद्धरण द्वारा में पहले दिखा चुका हूँ। महात्मा गाँधी 
जी की इन श्लोकों पर (गीता ४। ७-८) निम्न टिप्पणी अबलो 
कनीय है” यह भ्रद्धालु को आश्वासन है ओर सत्य की, धम की 
अविचलता की अतिज्ञा है।इस संसार में उतार चढ़ाव हुआ 
ही करता है, परन्तु अन्त में धर्म की जय होतो दै। सन्‍्तों का 
नाश नहीं होता क्योंकि सत्य का नाश नहीं होता। दुष्टों 
का नाश ही है क्यों कि असत्य का. अस्तित्व नहीं है । मनुष्य 
को चोहिये कि इसका रुंयाल कर अपने कर्तोपन के अम्रिमान 
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के कारण हिसा न करे, दुराचार न करे । ईश्वर की गहन माया 

अपना कास करती ही रहती है। यहो अवतार वा इश्वर का 
ज्ञन हक [4 

जन्म है। वस्तुतः तो ईश्वर का जन्म होता ही नहीं । 


(अनासक्ति योग-गीता बोध सहित पृष्ठ ६१) 
इस प्रकार इस विपय में भी कुछ विशेष अन्तर इन दोनो 
महापुरुषों के विचारों में नहीं यह स्पष्ट है ! 


सप्तम अध्याय 
मूर्तिपूजा तथा मृतक श्राद्ध विषयक विचारों 


का तुलनात्मक अनुशीलन 

महर्षि दयानन्द ने सूर्तिपूजा विषयक अपने विचार सत्यार्थ- 
प्रकाश के एकादश समुल्लास में बड़ी स्पष्टता से प्रकट किये हैं। 
मूर्तिपूजा को महूर्पि दयानन्द्‌ घोर अधर्म और पाप सममते थे। 
उसकी ह्ानियों को उन्होंने निम्न शख्दों में अकट किया:-- 

१--मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से बढ नहीं सकता 
किन्तु जो कुछ ज्ञान हे बह भी नप्ठ दो जाता है।इस लिये 
ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है, पापाणादि से नहीं, क्या 
पापाणादि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता 
है ! नहीं-नहीं, मूर्तिपुजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी खाई है 
जिसमें गिरकर चकनाचूर हो जाता है। पुनः उस खाई से निकल 
नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है।' “हां, छोटे धार्मिक 
विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌ योगियों के संग से सहिश्या और 
सत्य भाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं किन्तु मूर्ति- 

पूज्ञा करते २ ज्ञानी तो कोई नहीं हुआ प्रत्युत सब भमूर्ति-पूजक 

- अ्रज्ञानी-रह कर मनुष्य जन्म व्यथें खो के- .बहुंत -से मर गये 
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रे हर ७. ०. श्र ये 
ओर जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्य जन्म के घममं, अर्थ काम 
ओर मोद्ष की आप्ति रूप फलों से बिमुख होकर निरय नष्ट हो 
जायेंगे।'“इसलिए मूर्ति पूजन अधघम दे । रे 

दूसरा - उसमें करोड़ों रुपये मन्दिरों में व्यय करके दरें 
होते हैं और उसमे प्रमाद होता है । ु 

तीसरा--स्त्री पुरुषों का सन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार, 
लड़ाई बखेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते है । 

चौथा--उसी को घसे, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन 
मान के पुरुपाथ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यथे गमाता दै। 

पांचवां--नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्रयुकत 
मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट द्ोकर विरुद्ध मत में चल 
कर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। 

छठा--उसी के भरोसे में शत्र का पराजय और अपना 
विजय साने बैंठे रहते हैं | उन्तका पराजय होकर राज्य और धन 
का सुख उनके शत्रुओं के आधीन होता है और आप पराधीन 
भटियारे के टट्टू और हुम्हार के गदहे के समान शत्रुओं के 
वश में होकर अनेक विध दुःख पाते हैं। 

सातवां--अ्रान्त होकर मन्दिर २ देश देशान्तर में घूसते- 
घूमते ढुःख पाते, धर्में, संखार और परमार्थ का काम नष्ट करते, 
चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हैं । 

आठवां--दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं ।बे उस धन को 
वेश्या परस्त्रीगमन, सथ्य, सांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते 
रहते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है। 

नवबां--माता पिता आदि मानतीयों का अपमान कर पाषा- 
णादि मूर्तियों का सान करके कृतघ्न हो जते हैं । 

दू्सर्वा--पुजारी परस्त्रियों के संग और पुजारिन परपुरुषों के 
संग से आयः दूषित होकर स्त्री पुरुष के श्रेस के आनन्द को दवाथ 


श्ण्श्‌ 
से खो बैठते हैं । 

ग्यारहवां--उन मृत्तियों को कोई तोड़ डालता या चोर ले 
जाता हूँ तब हाहाकार करके रोते रहते हैं । 

बारह॒वां--जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ 
बुद्धि हो जाता दे क्‍योंकि जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा 
में अवश्य आता दै। इत्यादि” 

( सत्याथ प्रकाश एकादश समुल्लाम ) 
महात्मा गांधी जी ने इस विपय में समय-समय पर जो लेख 
लिखे उन पर निम्न उद्ध रणों से प्रकाश पड़ता हेः-- 

“मैं मूर्तिपूजा में अविश्वास नहीं करता। हां, किली मूर्ति 
को देखकर मेरे छृदय में तो किसौ प्रकार की आदर बी भावना 
जागृत नहीं होती परन्तु मेरा विचा, है कि मूतिंपूजा मानव 
स्वभाव का एक घद्ग है | हमें रथूल उपकरण का सहारा लेना 
पड़ता है| गिरजाघर में चित्त जितना एकाम्र हो जाता है उतना 
दूसरी जगह क्‍यों नहीं होता ? क्या यह मूर्ति पूजा का द्वी एक 
भेद नहीं दे ? प्रतिमाओं से पूजा-आराधना में सहायता मिलती 
है। कोई हिन्दू प्रतिमा को स्व॒यम्‌ ईश्वर नहीं मानता । मैं मूर्ति- 
पूजा को पाप नहीं मानता ।” (नवजीवन ७ अक्तूबर १६२१) 
१६ साचे सन्‌ १६२४ के नवजीवन में मद्दात्मा जी ने लिखा:-- 

'मूर्ति' पममेश्चर नहीं, वल्कि भूर्ति में परमेश्वर का 
आरोपण करके लोग उसमें तल्लीन होते हैं | लकड़ी का मनुष्य 
बना कर मनुष्य का काम उस से नहीं ले सकते, परन्तु चित्र 
के द्वारा अपने पिता-माता की स्थृति बनाये रखने के लिये 
चित्रों का प्रयोग करके लाखों सुपुन्न और सुपुत्नी क्या घुरा 
करते हैं ? परमेश्वर सर्वव्यापक दे | नमेंदा के एक पत्थर में 
डस का आरापण करके परमेश्वर की भक्ति हो सकती है। 

(नवजीवन १६ भा सन १६२४) 
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१३ मई सम्‌ १६२५ के नवज्ीवन में मद्दात्मा जीने 
लिखा :-- हि 
हि मूर्तिका अर्थ यदि अतिमा किया ज्ञाय तो में मूर्ति भंजक हूँ। 
पति का ध्यान यदि ध्यान करने या सनन्‍्मान करने या स्मृति का 
सांधन समम्धा जाय तो से मूर्ति पूजक हूँ। मूर्ति का अर्थ क्रेवल 
जित्र हो नहीं हैं । जो एक पुस्तक की भी पूजा नेत्र बन्‍्द्र करके 
करते हैं वें मर्ति पूजक हैं | बुद्धि के प्रयोग के बिना 
वेदों में जो छुछ लिख। हैं सचको मानना मूर्ति पूछा हैं | जितनी 
बातें श्रम युक्त हैं वे सब अन्ध विश्वास हैं। सब मृत पूजा हैं। 
जो हर तरह की रीति को धर्म मानते है वे मूर्ति पूजक हैं, इस 
लिये ऐसे स्थान में में मूति भंजक हूं । में शास्त्रों के प्रमाण देकर 
भूंठ को सच्चा तथा निर्देयता या शन्नुत् को प्रेम बनाकर 
नहीं देख सकता । इस हेतु और इस प्रकार सें मूर्ति भंजक हूं। 
श्लेपायंक या वनावटी श्लोक बनाकर अछूतों का तिरस्कार या 
त्याग और औरों की छूत मुझ को कोई नहीं सिखा सकता इस 
लिये में अपने को मूर्ति भंजक मानता हूँ 7 
( नव जीवन से तिल” १३ मई सन्‌ १६२४ में उद्धृत ) 
इस विषय में महात्मा गांधी जी के सन्देंह जनक और कई 
स्थानों में परस्पर विरुद्ध लेखों से अधिक उद्धरण न देते हुए में 
६-३-१६३३ को यरवदा जेल में पूज्य महात्मा जी से की भेंट के 
उस अंश को पाठकों के सनन्‍्मुख रखना चाहता हूँ जिस का मूर्ति 
पूजा से सीधा सम्वन्ध है। हि 
पूज्य महात्मा जी से भेंट 
जाति भेदादि विषयक वातचीत के पश्चात्‌ ( जिस का पहले 
उल्लेख किया जा चुका है ) मैंने पूज्य मद्दात्मा जी से पूछाः-- 
आपने पिछले दिनों हरिजन (अंग्रेजी) में लिखा है कि 
/.्रश्ाफाद घर था फश्डाव एछडघ ० प्राप्ततपंडत, 
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अथाौव मन्दिर हिन्दू धर्म के आवश्यक भाग हैं। 
क्या आप सन्दिरों में भूर्तियों का होना आवश्यक मानते हैं? 
महात्मा जी ने उत्तर दिया--नहीं | 
तब मैंने पूछा--आप आये समाज भवन को मन्दिर कहेंगे 
था नहीं ९ 
महात्मा जी ने इसका उत्तर हां! में दिया। इस पर मैंने 
कहा कि तव आत्तेप की वात नहीं क्योंकि सभी विद्वान ऐतिहा- 
सिक इस विपय में एक मत हैं कि प्राचीन बेद्क अदि काल में 
मूर्ति पुजा न थी । इस पर मैंने पुनः प्रश्न किया--आपने 'हरिजन 
के प्रथम अह्ूु में प्रभाशित एक लेख में लिखा है कि “ए/6 ४2 
2 400[:९४७” अर्थात्‌ हम सब मूर्ति पूजक हैं | हम आये तो 
मूतिं पूजक नहीं हैं। आपने सब के लिये ऐसा कैसे लिख दिया ९ 
महांत्मा जी--तुम भी समाज मन्दिर में भजनादि करते हो 
वा नहीं ? ऋषि दयानन्द जी की मूर्ति की पूजां करते हो 
वा नहीं ! 
मैंने उत्तर दिया कि हम समाज मन्दिर में भजनादि करते हैं 
पर इस से मूर्ति पूजा का कोई सम्वन्ध नहीं | ऋषि द्यानन्द जी 
की मूर्ति वा चित्रादि की हम कभी पूजा नहीं करते | 
मद्दात्मा जी--मूर्ति तो शरीर और किसी भी ठोस चीज को 
कह सकते हैं । ईश्वर को किसी भी रूप में विशेष रूप से प्रतिष्ठित 
लानना मुर्ति पूजा है । मैं इसी अथ में इस का प्रयोग करता हूं । 
मैंने निवेदन फिया-पर मूर्ति पूजा का यह. प्रचलित 
अथे नंहीं। 
महात्मा जी--इस से क्‍या ? मैं तो इस श्र्थ में भ्रयोग कर 


सकता हूं । 2 
. मैं--क्या आप मूर्ति पूजा करते हैं ! कृपया यह बताएं क्यों 
कि कई यह प्रश्न दम लोगों से करते हैं। क्या आप के आश्रम 
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में भूति पूजा करते हैँ ! महात्मा जी ने इन दोनो अश्नों का उत्तर 
५त्हीं” में दिया। किन्तु साथ ही कहा--पर एक अश्र में में 
करता भी हूँ । लोगों ने मुके कहा कि आश्रम में एक सन्दिर 
बनवालो | मेंने कद्ा-नहीं, मेदान को ही हम ले सन्दिर बना 
रकक्‍्खा है जहां हम प्राथना स्थान समझने हैं । 

मैंने पुनः प्रश्न किया--क्या आप को मूर्ति पूजा में श्रद्धा 
है ? महात्मा जी ने उत्तर दिया- में इस को पाप नहीं सममता। 
जिसकी श्रद्धा हो में उसे रोकना नहीं चाहता । अपनी पत्नी को 
भी में रोकना नहीं चाहता यदि बह बाल गोप,ल् फ्री मूर्ति की 
पूजा करती है। यह तो भाचना की वात है । 

में--भाषना से वस्तु का रचरूप बदल नहीं जात्ता।( हम 
लोग वृक्ष के नीचे बैठे थे जहां मिट्टी भी थी ) मैंने कहा कि यदि 
इस मिट्टी को कोई शक्कर भी भावना से खाने लगे तो क्‍या वह 
शक्कर वन जायगी ९ 

मद त्मा जी--उस व्यक्ति को यह प्रसन्नता तो छोगी कि में 
शक्कर खा रहा हूं। 

में पर साथ द्वी मिट्टी के खाने से जो ह्वामि होती दी 
उससे भी वह न बच सकेगा । इसलिये यदि आप मूर्ति पूजा 
को घुरा सममते हैं तो दूसरों को प्रेम पूवेक समसाने में क्‍या 
द्वानि है कि इससे फोई लाभ नहीं। 

सहात्माजी-पर यदि में इसे (मूर्ति पूजा को) पाप नहीं 
समझ तो ! मेरी माता जो जब तक विश्वनाथ जी के सन्दिर 
में जाकर पुजा न कर लेती थीं तब तक कभी भोजन न करती 
थीं ऐसी चीज को सें पाप कैसे कहूँ ? 

मैं--यह्‌ बात अलग है। आपकी माताजी के प्रति पूज्य 
बुद्धि दे यह ठीक और उचित ही है।पर इसका यह अंधे 
तो नहीं कि वे जो कुछ करती थीं बह सब ठीक ही था । बे तो 
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श्द्यृतपन को भी मानती थीं जैसे कि आपने आत्मकथा 
में लिखा है। फिर आप क्‍या उसको घोर पाप नहीं कहते ? 


- इसमें व्यक्ति का प्रश्न न होना चाहिये । 


इस पर महात्मा जी ने कहा-पर इससे हानि तो 
नहीं होती । 
मेंने उसका उत्तर देते हुए निवेदन किया कि महमूदगजनवी 


- ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो इसी मूर्ति पर विश्वास 


. ने ही देश का नाश करवाया | अन्य भी ऐसे उदाहरण हैं। 


आर्थिक दृष्टि से मर्ति पूजा की पुस्यदायक्रता पर विश्वास से 


, कितनी हानि होती है इसके उदाहरण देते हुए मेने बताया 


बा. 


, कि लाखों करोड़ों रुपये इन मर्वियों और मन्दिरों के निर्माण 


9००. की ६ की ञ के 
. में नष्ट किये जाते हैं जिनका देशोपयोगी कार्यों में ज्यय किया 
जा सकता था | वंगलौर के विश्वेश्वर पुरम्‌ नामक स्थान में 


४ मन्दिरों की लाखों के व्यय से स्थापनादि का जिक्र करते 
हुए मेने कहा कि जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती वह 
आरों की क्‍या करेगी । 

इस पर महात्मा जी ने कहा--सोमनाथ मन्दिर में मूर्ति 
भी रक्ता कर लेती यदि पुजारी उसके लिये प्राण देने को तय्यार 
हो जाते | उससे ही <ज्ञा की आशा करना उनकी भूल थी | 

मैंने कद्दा-मर्तिपूजा ऐसादी अशुद्ध विश्वास डत्वन्नकर देती 
है। यदि वे अपने प्राण देने को तय्यार दो जाते तो उनकी 
अपनी शक्ति के प्रभाव से रक्षा हो जाती न हि मूर्ति के द्वारा | 

उस के पश्चात्‌ अन्य त्रिपयों पर वार्तील्ाप हुआ जिस का 
यहां उल्लेख अनावश्यक्र दे। मुमे यह स्पष्ट ज्ञात हुआ कि 
महात्मा जी स्वयं मूर्ति पुजा नहीं करते थे और न उनकी मूर्ति 
पूजा में श्रद्धा थी | पर अधिकतर अपनी पृज्या माता जी में श्रद्धा 
के कारण बह वे इसे पाप मानने को सय्यार न थे। सथ ही वे 


(१० : 


मृति पूजा शब्द-का अप्रचलित ओर अत्यन्त विस्तृत अथ में , 


प्रायः अयोग कर देते थे जिससे पाठकों को कई बार भ्रम हो 
जाता था। मेने इस भेंट के पश्चात्‌ बंगलीर से ११-३-१६३३ 
को पूज्य महात्मा जी के नाम लिखे अपने पत्र में उनका ध्यान 
छस विपय की ओर आकृष्ट किया था। 

मेरा विश्वास है कि अन्य विपयों की तरह इस विपय में 
भी जीवन के अन्तिम भाग में पृज्य महात्मा जी के विचारों में 
पर्याप्त अन्तर आ गया था ओर इन्होंने सृ्ति पूजा का स्पष्ट 
शब्दों में खण्डन भी प्रारम्भ ऋर दिया था। 

उदाहरणाथे १४-३-४६ के 'हरिज्ञन सेवक! में गांधी जी 
एक लेख लिखा जो अविकल रूप से उल्लेखनीय 
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उन्होंने लिखा:-- 


ने 
| 


29 जो 


“एक भाई मे मुमे अखवार की एक कतरन भेजी है। उस - ' 


में खबर है कि मेरे नाम छा एक मन्दिर वनवाया गया दे और 


उम्र सें मेरी मूर्ति की पूजा की जाती है। इसे में मूत्ति पूजा का 


वेढल्ठा रूप मानता हूं। जिस ने यह मन्दिर वनवाया, उसने 
अपने पेसे वरवाद किये, गांव के भोले लोगों को गलत रास्ता 
दिखाया और मेरे जीवन का गलत- खाका खींच कर मेरा 
अपमान श्या। इस से पूजा का अर्थ सिद्ध नहीं होता, उलटे 
अनर्थ होता है। अपने गुज़ारे के लिये या स्वराज्य के लये यज्ञ के 
रूप सें कातना ही मेरे विचार सें सच्ची पूजा है । तोते की तरह 
गीदा का पाशायण करने के बदले उस के उपदेश के अनुसार 
आचंरण करना सच्ची गीता पूजा है। गीता पाठ भी उसी हृद्‌ 
तक मसुनासित्र ( उचित ) माना जाएगा जिस हृद तक बह गीता 
के उपदेश के अनुसार आचरण करने में सददगार हो। मसुष्य 


की कमज़ोरी का नहीं, वल्कि उसके गुर्णों का अनुकरण ही उस 


की सच्ची पूजा है। .जिन्दा आदमी की . मूर्ति बनाकर उसकी 
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पूजा करने से हम हिन्दू धर्स को पतन की आखिरी सीढ़ी पर 
पहुंचा देते हैं । मौत से पहले किसी आदमी को पूरी तरह अच्छा 
नहीं कहा जा सकता, और मौत के वाद भी जिसे उस आदमी 
में आरोपित गुणों में विश्वास होगा, वही उसे अच्छा कहेगा | 
सच तो यह दे कि अकेला ईश्वर ही मनुष्य के हृदय को जानता 
है | इसलिये किसी जिन्दा या मरे हुए आदमी को पूजने के बदले 
जो पूर्ण है और सत्य स्वरूप दै, उस ईश्वर को पूजने और उस 
का भजन करने में सुरक्षितता है। यहां यह सवाल जरूर उठ 
सकता है कि फोटो रखना भी पूजा का ही एक प्रकार है या 
नहीं ? फोटो रखने का रिवाज भी खर्चीला तो है मगर उसे 
निर्दोष समझकर में अब तक उस को बद्श्त करता आया हूं। 
अगर उसकी वजह से में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से मूर्ति पूजा 
को तनिक भी बढ़ावा देता होऊं तो उसे भी ह्यास्यास्पद और 
हानिकारक समम कर छोड़ दू गा । मन्दिर मालिक मूर्ति को हटा 
कर इस मकान में खादी का केन्द्र खोलें तो वद् सब तरह इष्ट 
होगा और फिलहाल जो पाप वह कर रहे हैं उस से घच जायेंगे। 
उस भकान में गरीब लोग मजदूरी के लिये धुनें ओर कातें। 
दूसरे यज्ञ के लिये घुनें और कार्तें। सव खादी पहनने त्षगें। 
यही गीता का कर्मयोग दै। जीवन में इस का आचरण करने से 
गीता की और मेरी सच्ची पूजा की जा सक्रेगी। दूसरी पूजा 
हानिकारक है और इसलिये छोड़ने लायक है |? 
(हरिजन सेवक? १४-३-४६ ) 
महात्मा जी का यह लेख अत्यन्त मद्त्त्वपूरो है। इस में 
उन्होंने सव प्रकार की मूर्ति पूजा को हानिकारक बताया है। 
पूज्य मह|त्माजी के ३०-(-४७ को अमर बलिदान के पश्चात्‌ जिस 
प्रकार की उनकी पूजा की जा रही है वह उनकी शिक्षा तथा ' 
भावना के कितनी विरुद्ध दे .यह भी इन पंक्तियों से स्वेथा 
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स्पष्ट है। महर्पि दयानन्द जी के विचारों के साथ महात्मा था के 
इन विचारों की समानता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
मृतक श्राद्ध विपयक विचारों में समानता 

जिस प्रकार महूर्पि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ 
समुल्लास में श्राद्ध के विपय में यह लिखा कि-- 

“पितू बज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध ओर दूसरा तर्पण। 
श्राद्ध अर्थात्‌ श्रत्‌ सत्य का नाम दे श्रत्‌ सत्यं दधाति यया क्रिया 
सा श्रद्धा, श्रद्यया थत्त्‌ क्रियते तच्छाद्धम” जिस क्रिया से सत्यको 
प्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा से कम किया 
जाये उस का नाम श्राद्ध है। और "तृप्यन्ति तपयन्ति येन पितृन्‌ 
तत्‌ तपैणम्‌” जिस २ कमे से ठृप्त श्र्थाव विद्यमान माता पिता 
आदि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्ष किये जायें उसका नाम तर्पण 
है| परन्तु यह जीवितों के लिये है। मृतकों के लिये नहीं। 
( सत्याथै प्रकाश चतुर्थ सम्ुल्लास ) 

सतक श्राद्ध, पिए्डदानादि का खण्डन सत्याथ्थ प्रकाश के 
एकादश समुल्लासादि में हैं इसी प्रकार महात्मा गान्धी ने मृतक 
श्राद्ध को जजडली प्रथा बताते हुए उसे त्याज्य माना था| 

२४ जून सन्‌ १६२६ फे “तवजीवन” में महात्मा जी 
ने लिखा:-- 

“मृत्यु होने पर जो भोज दिया जाता है उसे मैंने जद़्ली 
माना है । इस विपय पर एक सज्जन इस प्रकार अपने विचार 
प्रकट करते हैं:--- 

आप सनातनी हिन्दू होने का दावा करते हैं । आप गीता जी 
या रामायण जी के घुजारी हैं, फिर भी यह समम में नही आता 
कि आप रूत्यु के बाद जो भोजनादि दिया जाता है उसे जद्चली 
क्यों कहते है ? शास्त्र तो कहते हैं कि मरने के बाद जाह्मणों को 
खिलाने से प्रेत ( सतात्मा ) को सदूगति होती है उन्हें सान्स्वना 
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मिलती है । इस वात में हम किस को सच मानें ९ 


... मैं कई बार लिख चुका हूँ कि जो संस्कृत में लिख डाला गया 
है, वह सब घर वाक्य ही नहीं माना जा सकता ! उसी 
प्रकार धर्म शास्त्र के नाम पर चलने वाले मनुस्मति आदि 
प्रन्‍्थों में जो आल हम पढ़ते हैं. वह सब मृत्ञकर्ता की कृति 
है या तो चद्दी अक्षरशः प्रमाण रूप है ऐसा नहीं मानता 
चाहिये | में स्वयं तो बिल्कुल नहीं मानता । एक सिद्धान्त सना- 
तन है । इन सिद्धान्तों को मानने वाला सनातनी कहद्दा जायेगा, 
परन्तु सिद्धान्तों के ऊपर से जो आचार जिस २युग के लिये 
गढढे गये हों, थे सब्र अन्य युग के लिये भी संच्चे होने चाहियें 
ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है| स्थल, काल, संयोगों 
लेकर आचार बदला करते हैं । प्राचीन काल में मरण के बाद 
दिये जाने वाले भोज में चाहे छुछ अर्थ भले द्वी हो, वर्तेमान 
काल्ष में हमारी बुद्धि उसे नहीं समझ सकती । जहां बुद्धि का 
प्रयोग किया जा सकता दे वहां केवल श्रद्धा से हम नहीं चल 
सकते। जो बातें बुद्धि से परे हें उन्हों के लिये श्रद्धा का उपयोग 
है। इस विपय में तो हम बुद्धि से देख सकते हैं कि म़रण के 
पीछे भोज देने में थर्मे नहीं“ *** “ऐसे भोजन से होने बाली 
दवानियां हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने 
संस्कृत श्लोक क्या काम दे सकते हैं? मरण के पीछे भोज को 
बुद्धि भी स्वीकार नहीं करती, हृदय भी अदृण नहीं करता। ऐसे 
भोज़ों को जंगली मानने के लिये इससे सवल कारण मेरे पास 
नही दै और किसी के पांस से आशा भी नहीं रक्खी जा सकती; 
परन्तु विश्वास सब घुरा दी है, ऐसा मानने वाले वा उसे 
अच्छा मानने वाले दोनों भूल करते ६ | जो बातें बुद्धि पर नहीं 
चढ़ सकतीं उनका सर्वधा त्याग कर देना चाहिये। 

| ( सवजीवन २४ जून सन्‌ १६२६ ) 
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महात्मा जी का यह लेख यद्यपि किसी २ स्थान पर शास्त्रों 
के गम्भीर अनुशीलन की न्यूनता के कारण कुछ अनिश्चयात्म- 
कता को सूचित करता है तथापि सम्पूर्णतया यह भहर्पि दयानंद 
के समान सृतक श्राद्ध की निस्सारता तथां व्यर्थता का प्रवल 
समर्थन करता है इसमें सन्देह नहीं | मह्॒पि दयानन्द का यह 
निश्चित विश्वास था कि वेदों में 'उपहुता: पितरः सोम्यासो 
वहिष्येपु निधिपु प्रियेपु (6 आगमन्तु त इह श्रुवन्त्वधिन्र वन्‍्तु 
तेडवन्त्वस्मान ॥ यंज्जु० १६५६ 

आयन्तु नः पितरः सोम्यास्रों उग्निष्वात्ता: पथयिभिरदेवयाने:। 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वयया मदन्तो5वधि मर बन्‍्तुते उवन्त्वस्मान्‌ | यज्चु० 
१६।५८ इत्यादि मन्त्रों द्वारा जीवित पितरों को ही श्रद्धा-पुर्वेक 
भोजनादि खिलाने का विधान दे क्योंकि उनके लिये यह स्पष्ट 
लिखा है कि जिन पितरों को हमने निमन्त्रित किया है. (उपहूताः) 
( ते आगमभन्तु ) वे आयें (ते इह भ्रुवन्तु ) वे यहां आ कर 
हमारी प्रार्थना को सुनें (अधिन्न्‌ बन्‍्तु) वे हमें भली भांति उप- 
देश दें ओर इस प्रकार ( ते अस्मान्‌ अवन्तु ) वे हमारी रक्षा 
करें । | 

इन बेदिक आदेशों के विरुद्ध मनुस्मृति आदि में जो कहीं- 
मृतक आद्ध समर्थक वचन पाये जाते हैं वे वेद और बुद्धि विरुद्ध 
होने से अक्तिप्त और त्याज्य हैं । 

महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पिल्यक्ष 
प्रकरण में श्राद्ध और तपेण के विवय में स्पष्ट लिख दिया कि 
“येन कमंणा विदुपो देवान, ऋपीन पिह'श्च तपेयन्ति सुखयन्ति 
तततपेणम्‌ । यत्‌ तेपां श्द्धया सेवन क्रियते वच्छाद्धं चेदितव्यम्‌। 
तन्न विहवत्सु विद्यमानेष्वेच तत्‌ कर्म संघटते मैच मतकेपु,कुतः, तेपां 
प्राप्यभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ तदथे कृतकर्मणः प्राप््मभाव हृति 
व्यथतापत्तेश्च्‌ तस्माद्‌ विद्यमानाभिश्रायेणेत्रत्‌ कर्मोपदिश्यते ।” 
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(ऋग्वेदादि भाष्य सूमिका शताब्दी संस्करण प्रू० ५७४) 
अर्थात्‌ जिस कम से बिद्वान्‌ रूप देव, ऋषि और पितरों को 
सुखयुक्त करते हैं सो तर्पण कह्दाता है तथा जो उत्त ल्लोगों की 
श्रद्धापूनक सेवा करना है उसी को श्राद्ध जानना चाहिये। यह. 
श्राद्ध तर्पणादि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जो जीते हुये पितर हैं उन्हीं 
में घटता दै मरे हुओं में नहीं क्योंकि भ्रतकों का प्रत्यक्ष होना 
असम्भव दे इसलिये उनकी सेवा नहीं हो सकती तथा जो उनके 
लिये जो कोई पदार्थ देना चाहे वह भी उनको नहीं मिल सकता । 
इससे फेवल विद्यमानों की ही श्रद्धापूवक सेवा करने का नाम 
तर्पण भ्राद्ध बेदों में कहा हे। इस प्रकार मद्रर्षि दुयानन्द का 
लेख सप्रमाण युक्तियुक्त और निश्चयात्मक है जिसका समर्थन 
महात्मा गांधी के ऊपर उद्धृत लेख से भी होता है। शेप 
धार्मिक विषयों पर तुलनात्मक विचार आगे किया जायेगा। 


अष्टस अध्याय 
अहिंसा पर तुलनात्मक विचार 


खब तक मैंने महर्पि दयानन्द के सामाजिक र/जनेतिक तथा कुछ 
धार्मिक बिचारों की तुलना मद्दात्मा गांधी जी सा विपय के 
विचारों से की है | अ्दिसा विषय में इन दे महापुरुषों के 
बिचारों में कद्टां तक्त समानता और कितनी विभिन्नता है इस 
विपय पर विचार करना इस तुलनात्मक अनुशील्नन के समय 
आवश्यक दे क्योंकि सभी जानते हैं कि महात्मा, गांधी अहिंसा 
के प्रवल समर्थक तथा उपासक थे। सत्य और अहिसा पर उनका 
सत्र से अधिक वल था ओर इन की उन्होंने अपने जीवन में. 


विशेष रूप से साधना की थी। 
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महर्षि दयातन्द और अ्रहिंसा।- 


महर्पि दयानन्द्र भी पूणयोगी होने के कारण अद्दिसा ब्रत- 
धारी थे इस में किसी को ज़रा भी संदेद् नहीं हो सकता। 
अपने वेयक्तिक जीवन गें उन्होंने अदविसा के सार्वभीम महा- 
व्रत का पात्नन किया था यहां तक कि अपने घातकों के भ्ति 
भी उन्होंने दयालुता और उदारता पूर्ण व्यवहार दिखाया था। 
इस बात को पहले ही में अनेक उदाहरण देकर दिखा चुका हूं 
जिनके दुददराने की यहां आवश्यकता नहीं। भयक्कूर घिप देकर 
प्राण हरण करने वाले जगन्नाथ नामक पाचक के अति जो 
उन्होंने दयाल्षुता दिखाई, उसकी ग्राणरज्ञार्थ आर्थिक सहायता 
देकर जो उसे नेपाल भेज दिया यह सब विदित है। इस से 
बढ़ कर अहिंसा का क्रियात्मक उदाद्वरण क्‍या हो सकता है ! 
अनूप शहर में पान में विष देने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर 
“मैं संसार में किसी को कैद करवाने नहीं आया, किंतु सत्र को 
केद से छुड़वाने आया हूँ।” ये उनके अमर वाक्य कैसे भुलाये 
जा सकते हैं ! सत्याथे प्रकाश के तृतीय समुल्लास में योगद्शैन 
के सुप्रसिद्ध सूत्र 'तन्नाहिस!सत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिगहा यमाः” 
(योग २। ३० ) की व्याख्या सें महषिं दयाननद से 'अदविसा! 
का अर्थ “बैर त्याग” ऐसा किया है । 


ऋग्वेदादि भ्राष्य भूसिका के उपासना प्रकरण में उन्होंने 
इस सूत्र पर व्यास मुन्िजी का भाष्य उद्थत करके जिसमें 
अहिंसा की व्याख्या--“तन्न स्वेथा सबंदा सर्वेभूततानामनमि- 
द्रोहः इत्यादि रूप में की गईं है महर्पि ने भाषानुवाद में लिखा 
हैः--“अहिंसा अर्थात्‌ सब प्रकार से सब काल म, सब प्राणियों 
के साथ, वैर छोड़ के प्रंम भीति से वर्तना। 


मनुस्मति २। १४ ६ के 
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“अहिंसयैव भूतानां, काय श्रेयोनुशासनम्‌। 
वाक्‌ चैव मधुरा श्लक्ष्णा, प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ 
_. इस श्लोक का अतुवाद करते हुए महृपिं ने सत्याथे प्रकाश 
के तृतीय समुल्लास सें लिखा:-- 
विद्यन्‌ और विद्यार्थियों को योग्य है कि बेर बुद्धि छोड़ फे 
संत मनुष्यों को कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और दपदेष्टा 
सदा सधुर सुशीलता युक्त वाणी चोलें। जो धर्म की उन्नति 
चाहे सदा सत्य का उपदेश करे |”? 
( सत्याथ प्रकाश ३ य समुल््ास प्रू० ४४ ) 
हते दह मा मित्रस्य मा चक्षूपा सर्वाशि भूतानि समीक्ष- 
स्तामू। मित्रस्याहं चक्षुपा सवांरणि! भूतानि समीक्षे मित्रस्य 
चक्षुपा समीक्षामहे ।? 
(यज्ु० ३६। १८) 
इस सुप्रसिद्ध वेद मन्त्र की व्याख्या करके भावाथे में ऋषि 
दयानन्द ने लिखा किः-- ४ 
पु एवं धर्मात्मानों मनुष्या ये स्वात्मवत््‌ सवान्‌ प्राणिनो 
सन्येरन्‌ कव्म्चिदपि ले हियेयुर्मित्रवत्‌ सर्वान्‌ सदोपकुयुरिति 
अर्थात्‌ वे ही धर्मात्मा जन हैं जो अपनी आत्मा के सदश 
सम्पूरो प्राणियों को मानें, किसी से भी दब न करें और मित्र 
के सदृश सदा उपकार करें | ; 
इस से चढ़ कर अहिंसा का आदृश क्‍या हो सकता है ? 
क्ितु इस प्रकार जहा महर्षि दयानन्‍्द ने अहिंसा धर्म के पालन 
का उपदेश दिया वहां क्षात्र 2 प्रतिपादन वेदादि सत्य 
शास्त्रों के आधार पर करते हुए उन्दोंने दुट्ों के नाश को ज्षत्रियों 
का आवश्यक करत व्य बताया । 
यद्भ त्य॑ मायिन झग तम्र त्य॑ माययावधी- 
स्वन्ननु खराज्यम्‌ू ॥ का० १| ८०] ७ 
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का अथे करते हुये कि हे समाध्यक्ष, राजन तुम मायी-- 
छल्ादि दोबयुक्त ह्रग-पर-स्वापहर्ता अर्थात्‌ तूसरे के पदार्थों 
का अपदरण करने वालों को अपनी चुद्धि से नष्ट करते हुये 
स्व॒राज्य की रक्षा करते हो । महपि ने भावार्थ में लिखा:-- 

थे प्रजापालनाय सूयेवत्‌ स्ववल्न्यायविद्या: प्रकाश्य कप- 
टिनो जनान्‌ निबध्नन्ति ते राज्य वर्धेयितु करान प्राप्तु च 
शक्नुबन्ति ।? 

अथांत्‌ जो प्रजा की रक्षा के लिये सू्े की तरह अपने बल, 
न्याय और विद्या का प्रकाश करके कषपटियों को दरड देते हैं ु 
हय को बढ़ाने और करों को प्राप्त करने में समर्थ होते 

॥ [8१ 

इन्द्रो वृत्रस्य तविषी निरहन्त्सहसा सहः। महत्तदस्य पोस्य॑ 
इज 'जधन्वां असूजदचेन्ननु स्व॒राज्यम्‌॥ %० १।८० | १० की 
व्याख्या में ऋषि दयानन्द ने लिखा कि!-- 

“बिद्यू दिव पराक्रमी सभाध्यक्षः मेघस्येव शत्रो: बल॑ नितरां 
हन्यात्‌ ॥ अर्थात्‌ विद्यू त्‌ की तरह पराक्रमी सभाध्यक्ष मेघ के 
समान शत्रु का निरन्तर हतल करता है | 

विजानीहारयान्‌ ये च दस्यवों ब्हिष्मते रन्‍्धया शासद- 
अताव॥ १।४। १०।८की व्याख्या में महर्षि दयानन्द ने 
आयाभशिविनय में लिखा है.कि:- 

“जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूखे, विषय- 
लम्पट, दिसादि, दोषयुक्त, उत्तम कम में विध्न करने चाले स्वार्थी, 
स्वार्थ साधन में तत्पर; वेद विद्या बिरोधो, अलाये मनुष्य सर्वो- 
पकार चज्ञ के विध्वंसक हैं. इन सब दुष्टों को आप मूल सहित 
नष्ट कीजिये और ( शासदत्रतान्‌ ) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यासादि धर्मानुष्ठान श्र॒त रहित, वेद सार्गोच्छेदक अनाचा- 
रियों को यथायोग्य शासन करो ( शीघ्र उन पर दण्ड निपात 
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करो ) लिससे थे भी शिक्षा युक्त हो के शिष्ट हों अथवा उनका 
प्राणान्त हो जाए किया हमारे' ही वश में रहें।” ( आयोभमि- 
विनय रामलाल कपूर टुस्ट ४ थे संस्करण प्र॒० १६ ) 

महर्पि दयानन्द फे वेद व्याख्यात्मक इस लेख से स्पष्ट हो 
जाता है कि किस प्रकार के दुष्टों के लिये हिंसा का प्रयोग चेद्‌ 
तथा महर्षि सम्मन दे । यहां भी उद्देश्य यथा संभव 
उन दुष्टों को शिष्ट बनाना ही माना गया है, यदि थे ऐसे नीच 
हों कि अन्य किसी प्रकार से मानें द्वी नहीं तथा अपने अना- 
चार को न छोड़ें तभी उनके प्राणान्त कर देने का आदेश है जिस 
से उन के कारण समाज वा राष्ट्र को द्वानि न'पहुंचे । 

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे चीलू उत्त प्रतिप्कमे | युष्मा- 
फमस्तु तविपी पनीयसी मा मत्यंस्थ मायिनः ॥” ऋ० श३| १८२ 

इस वेद मन्त्र की व्याख्या में महर्षि दयानन्द ने इस 
उपयुक्त भाव को और अधिक रपष्ट किया है। “आर्यासिविनय! 
पु० ४ में महर्पि लिखते हैं:-- ह 
. प्रमेश्चरो दि. सर्चेजीवेभ्य आशीदेदाति-परमेश्वर सब 
जीवों को आशीर्वाद देता दे कि दे जीवो | तुम्दारे आयुध 
अर्थात शतब्नी (तोप) भुशुण्डी ( बन्‍्दक ) धन्ुप बाण, 
तलबार, वरल्ली आदि शस्त्र स्थिर ओर चढ़ हों। क्रिस प्रयोजन 
क लिये ? ( पराणुदे ) तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिए, 
तुम्हारे दुष्ट शत्रु लोग कभी ढुःख न दे सके | (उत प्रतिष्कमे) 
शत्रओं के वेग को थामने के लिये । (युप्माकमस्तु तविपी 
प्ीयसी) तुम्दारी चलरूप उत्तम सेना सत्र संसार में प्रशंसित 
हो जिससे तुम से लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो । 
परन्तु ( मा मत्येस्य सायिन: 2. जो अन्यायकारी मलुष्य 
है उसको दम आशीर्वाद नहीं देंते। छुपे, पापी इंश्वर भक्ति 


क 
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रहित मनुष्य का बल ओर राजेश्वर्यादि कभी मत बढ़ । उसका 
पराजय ही सदा हो। हैं वन्धुवर्गा ! आओ अपने सच मिल के 
सब दःखों का विनाश और विजय के लिंय ईश्वर को प्रसन्न 
करें जो अपने को वह [ईश्वर आशीर्माद देवे जिससे अपने 
शत्रु कभी न बढ़े ।! 

(आयासिविनय प्र० *६) 


वेद और मद्॒र्षि दयानन्द को श्रद्धिसादि विषयक अभिम्राय 
को स्पष्ट करने को लिए उपयु क्त उद्धरण पयाप्त हैं। आह्ायणों और 
सन्यासियों के लिये महर्षि दयानन्द पूरे अहिंसा के आदर 
को स्वीकार करते थे। अन्य सवंसाधारण के ज़िये नहीं । विशे- 
पत्त: ज्षत्रियों को लिये ( यद्यपि उनको लिये भी 'असपत्ना: 
प्रदिशों भे भवन्तु न वे त्वा द्विष्मो अ्रभये नो अस्तु--अनमित्र 
नः पश्चादनमि५ न उत्तरात्‌” इन्द्रानामन्न नो उधरादनमित्र 
पुरस्कृधि” इत्यादि वैदिक आदर्शों को अनुसार किसी सेह्वप 
भाव रखता सर्वथा निपिद्ध है।) तथापि दुष्टों के नाश का काये 
भी उन्हें समाज और राष्टरहित को ध्यान में रखकर हुं परहित 


कर्तव्य बुद्ध से ही करने का आदेश है जो अत्यन्त उच्च और 
महत्त्वपूर्ण भाव है । 


पूज्य महात्मा गांधी जी के अहिंसा विषयक विचार--- 


पूज्य महात्मा गांधी जी के अहिंसा विषयक विचारों को 

यद्यपि जनता साधारणतया जानती है तथापि उनका शुद्ध 
संकलन कुछ कठिन है। सबसे पहले में उन्तके यरचड! जेल 
से जुलाई सन्‌ १६३० में सावरमती आश्रस वासियों के नाम 
लिखे पत्र से उद्धरण दूंगा जो “भद्ठल प्रभात” के नाम से 
प्रकाशित संग्रह से लिया गया है । अहिंसा की व्याख्या करते 
हुए पूज्य महात्सा गांधी जी ने इस पन्न से. लिखा था किः- 
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“यह अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है जिसे आज हम देखते 
हैं ।किसी को न मारना तो है -द्वी | बुरे विचार मात्र हिंसा 
है। उतावली (जल्दवाजी) हिंसा है, मिथ्या भाषण दिसा है, 
हु हिंसा है, किसी का घुरा चाहना हिंसा है, जगत्‌ के लिये 
जो वस्तु आवश्यक है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। 
लेकिन हम जो खाते हैं वह जगत के लिये आवश्यक है, जहां 
खड़े हैं बह्ां सेकड़ों सूक्ष्म जीव पड़े पेरों तले कुचले जाते हैं यह 
जगह उनकी है | तो फिर क्‍या आत्म हत्या कर लें ? तो भी 
निरतारा नहीं । विचार में देह का संसगे छोड़ दें तो ऑन में 
देह हमें छोड़ देगी। यह मोहरहवित स्वरूप सत्य नारायण है। 
इतना सब समभ लें कि अद्दिसा बिना सत्य की खोज असम्भव 
है। अधहिसा और सत्य सिक्के के दोनों बाजुओं थां चिकनी चिकती 
के दोनों पहलुओं की भांति बिल्कुल एक समान हैं, उसमें उल्नटे 
सीधे की पहचाने कैसे हो ? तथापि अहिंसा को साधन और 
सत्य को साध्य मानना चाहिए। साधन हमारे हाथ की बात हे, 
इससे अदिंसा परम धर्म मानी गई। सत्य परमेश्वर हुआ।.... 
हमारे सार्ग में चाहे जितने संकट आ जाए", बाह्य दृष्टि से 
हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे तो भी हमें विश्वास 
न छोड़कर एक ही मन्त्र जपना चाहिये-सत्य है, वही .है, वही 
एक परमेश्वर है | उसके खाज्ञात्कार का एक ही मागे एक ही 
साधन अहिंसा है, उसे कभी न छोड्ट'गा। जिस सत्य रूप 
परमेश्वर के नाम से यह प्रतिज्ञा की है बह उसके पालन करने 
का बल दे।” ' 

. (देखो-मज्ञल अभात रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहौर द्वारा 
प्रकाशित पृू० १०-१२) अकाल 

श्री किशोरीलाल मशरूबाला द्वारा संकलित और महात्मा 
गांधी जी द्वारा प्रमाणित “गांधी विचार. दोहन! नामक सता 


श्न्न 
ही द्वार प्रकाशित पुस्तक में. अध्विसा 


द्द 
ही 
प्‌ 


साहित्य मरदल नई देहली 
विपयक मण० गांधी जी के विचार संग्ृद्दीत छिये गये हे 


जिनमें से पूर्वोक्त उद्धृत बाक्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित 
उल्लेखनीय है:- 


“प्रेम का शुद्ध व्यापक स्वरूप अर्दिसा देँ। पर जिस प्रेम 
में राग था मोह की गन्ध छाती हो वह अहिंसा नहीं हो सहूती। 
(प० ४) दूसरे के झरीर या मन को दुःख या पीड़ा न पहुँचाना 
इतना ही अहिसा धर्म नहीं है, हां साधारणतः टसे अद्दिसा 
धम का चाह्य लक्ष्य कह सकते हैं| दूसरों के शरीर या मन को 
स्थृल दृष्टि से दुःख या क्‍लेश पहुँचता जान पडता हो तो भी 
उसमें शुद्ध अहिंसा धमं का पालन होता हो यह सम्भव है।. .. 
अहिंसा का साथ दिखाई देने वाले परिणाम में ही नहीं है वल्कि 
अन्त-करण की राग द्व ५ रहित स्थिति में है ।" (गांधी विचार 
दोहन प्रु० ४) इसके साथ भहपि दवानन्द की अध्टविसा के बेर- 
त्याग इस अथे की तुलना विशेष रूप से द्रष्टव्य दे 

अहिंसा में तीत्र काये सावक शक्ति भरी हुई है । इस में 
जो अमोघ शक्ति है उसकी अभी पूरी खोज नहीं हुई है। 
“अहिसाप्रतिषायां तत्संत्रिधों वेरत्याग:” अथवा अहिंसा 
की सिद्धि होने पर सारे वैरद्वेप शांत हो जाते हैं, यह सूत्र 
शास्त्रों का अलाप नहीं दे, वल्कि ऋषि का अनुभव वाक्य हैं । 
हिंसा के मार्गो के शोधन ओर संगठन करने का मनुष्य ने 
* जितना दीघ उद्योग किया हे उतना यदि वह अहिंसा की शक्ति 
के शोधन और संघटन के लिये करे तो मनुष्य जाति के छुःखों 
को निवारणाथे यह एक अनमोल, अचूक और परिणाम में उभय 
पक्ष का कल्याण करने वाला साधन सिद्ध होगा। 

(गांधी विचार-दोहन प्रृ० ४) 


श्ब्३्‌ 


अहिंसा के अत्यन्त प्रवल समर्थक होते हुए भी पूज्य महात्मा 
गांधी जी सर्व साधारण के लिये उस के अपवादों को रवीकार 
करते ओर भीरुता तथा द्विंसा में से हिंसा के - आश्रय की पताह 
देते थे। 

यज्ञ इन्डिया के ११ अगस्त सन्‌ १६२० के अडू सें सहात्मा 
गांधी जी ने स्पष्ट लिखा था कि:-- 

"पु 60 एथॉएड ध्राह जीशधरट धाशरट 45 णाक 2 
णजाणंट८ट 92९८ए९९एा ९०ए०४ा१ॉ९०७ था0ते एएण॑शाटर८, 7 
०0 कतछं5९ ए0९०९९, (ए०77ए 7709 &प९8 
74, 7920) 

अर्थात्‌ जहां भीरुता और हिंसा में से फिसी एक के चुनने 
का प्रश्न है, में हिंसा की ही सलाह दू'मा | 

इस का उदाहरण देतें हुए उन्होंने लिखा कि जब मेरे ज्येष्ठ 
पुत्र ने मुझ से प्रश्न किया कि जब सन्‌ १६०८ में मुझ पर एक 
पठान ने घातक आक्रमण किया तब यदि मैं उपस्थित होता तो 
मुझे क्या करना चाहिये था भाग जाना था हिंसा का प्रयोग 
करना ? तो मैंने उस्ते कहा कि हिंसा का अयोग करके भी रक्षा 
करना उस का कर्तव्य था। यहद्दी कारण है कि मैंने वोर युद्ध, 
तथा पिछले महायुद्ध में भाग लिया था। इसी प्रसक्ष में उन्होंने 
यहां तक लिखा कि: - 

ब्त्‌ ज्ञ०प्रांत एन 48ए8 वात 2९४07 ६0. द्ागा5 
यी। 0क्‍श ६०0 तर्शशाते ग शा गजा0प्रा, पधीद्षा पा ४९ 
$॥0प6 |॥ 8 €९०ज़्यवज ग्रा्याह् छ2९0076 07 
2९709॥ 2 7९८[0९88 ज76९55 00 767 0एआ॥ तांजआा0ा7- 

? (ए0प्राह 7ग्रत8 77--8--7920) 
बा इसके कि भारत भीरुता से अपने अपमान 
का एक असद्दाय द्रश्ट वना रहे मैं इस वात को पसन्द करूंगा 


श्न्ह 


कि वह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये शस्त्र अहण करें । 

(7४४कातए5 0 फैगशाबगव जग्यवपीओ दिता€्य ए 
3०8 ?भाएव्जा (पाध्ाता। 2. 470) 0४7प॥7'5 ४४5- 
१07 805! | 


इस चिपय में महात्मा गांधी जी से .किए प्रश्न ओर उनके 
उत्तर विशेष उल्लेखनीय हैं। पू० महात्मा जी से किसी ने 
एन किया:-- 

9077]7056 50070 070 टज्या।2 थ्वाते वैषाल्त प्रह्णो 
20 ए०प, श6ण0ं6 ए0घ थीठफए' #ठप्राइए। [0 26 7059 
्राशयद्वांट0 ??(छल्याता!'5 ए७४5१०गा 805 9? 57) 


अर्थात्‌ कल्पना कीजिये कि कोई आया ओर उसने आपका 
खुला अपमान किया तो क्‍या आप अपना इस तरद अपमान 
होने देंगे ९ 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मद्दात्मा जी ने लिशा:-- 

गई ए०प7 €िश गप्रणा९१, जगा एवी। 98९ [प्रा 
766 ॥7 89,ए78 ४९ रैपाछ गा हा [98९७ 07 शाधाह 
जा; ९एटएा 8ला0्ा 707 फाहा। 0९९0॥ ॥९९९5४४५ए |0 
एांग्रवाट॥४ #0पा7 5९ इु९ट,.._ ए€ च5९ एण 0ग०९, 
प्राव' ९ लाट्परए४2ग70९5, ए0०ऐेते 6 6 गधा शा 
एणा5९१ुपशाए९, ईं ए0०7 ४7९ ग्रणं. & ००एशये,. एर0परा 
प्रणा-एंगैला एलीशएंण्पा ए०्पंत पद शंत्रल' श्राप 
6 9प्रीए ९९ 8५276 6 प्रांग्रा5शा ब्गाते एछाल्एशा 
६6 ग्राप, 07 ग्राश/र४ 7ण7 गयाआर घ84779% 7. 80 
०४४ ९ क्5एै५ जण्पांत उध्याशंत 079 ग7॥ 6 
एणाए'5 प्राण शाव 208 ६07८० ए0प ४६ 4.7? 


कप (पापा जातव०णघ 5805 9, 57) 
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अर्थात्‌ यदि तुम अपमानित अनुभव करो तो तुम्हारे लिये 
अपमान कर्ता के मुख पर चपत मारना अथवा अपने आत्म- 
सनन्‍्मान की रक्षा के क्षिए अन्य कोई भी उचित कार्य करना 
खबथा न्याय संगत होगा । यदि तुम भीरु नहीं हो तो इन परि- 
स्थितियों में शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक परिणाम होगा | तुम्हारा 
अहिसात्मक व्यवद्टार या तो आक्रान्ता को लब्जित करके अपमान 
को रोक देगा अथवा तुम्हें इस के बिरुद्ध सुरक्षित कर देगा जिस 
से तुम उच्च अपमान से जरा भी प्रभावित न हो । 

एक दूसरा प्रश्नजो महात्मा गांधी जी से किया गया 
यह थ:-- 

कल्पना कीजिये एक पागल दै जो हत्या पर तुला हुआ है 
ओऔर आप उस समय वहां उपस्थित हो जाते हैं। एक उत्तेजित 
भीड़ बहुत अधिक छुव्घध अधषस्था में है और आप अपने को 
विचश वा अरूद्वाय अनुभव करते हैं ऐसी अवस्था में क्या आप 
डस पागल को रोकने के लिए शारीरिक बल्न और उस भीड़ को 
तितर-वितर करने के लिये अश्न गैस आदि के भ्रयोग का अनु- 
मोदन करेंगे ! 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुये महात्मा गांधी जी ने 
लिखा किः-- 

मैं इस प्रकार के वेल प्रयोग के लिये सदा क्षमा कर दू“गा 
किन्तु में यह न कहूँगा कि अहिसात्मक दृष्टिकोश से यह ठीक 
है। में कहूँगा कि आप के अन्दर अहिंसा की उतनी मात्रा न थी 
जी आप को विशुद्ध अह्िसात्मक व्यवहार में विश्वास उत्पन्न 
फरावे | यद्दि आप में पुर्ण अहिसा होती तो आप की केवल 
उपस्थिति ही उस पागक्ञ को शान्त करने के लिये पर्याप्त द्वोती। 


(घ्रणपा भंगए8 ए7९8870९ जतठप्रांत 96 गला: 
50 98८५ (76 [प्राधा० ) 
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तुम्दारे अन्दर बुरा कार्य करने वाले के प्रति भी प्रेम और 
दया का अवाह होना चाहिये। जब बह विद्यमान होगा तो यह 
अपने को किसी क्रिया द्वारा कट करेगा। श्रश्र गैंस आदि के 
प्रयोग के सम्बन्ध में महात्मा जी ने लिखा:-- 

/वगह प्र५४ 0 लय हुब5 8 गण वप्रड्धोन्‍प्ति ३0 
(शा ए 6 गर०7-ंगला। इंतल्वा, छप्ता ॥। ए000 
पर्शथाव 488 ४58 उ8का।# धार चाट छणा१,7 ] 
शणिप्ात ग्राएडशा व 8 00ता0र पीला ॥ ००पात गए ड॥९० 
१ शफञा5 हुए गा प्ंणधणा 0 778एशा था 78- 
पं॥श्त र०एते गण गातहाह गं। प्रावधा९55, ९४००९ए: 
जि व ए58, 900 एणा।त गरॉण छशलाइट गा०, म 7 
ज़््श३ 0 फ़ांध्वत 9०6 पांगा पराक्का ॥ 60006 0 
एा९एशा६ ॥65९ एञ॥25 पा अध्कूएथांएए, ॥00४098 
३ एब5 गलत 98९६ 8७ वपए लल्हत 0 ॥0ा-प्नंण॑लाए०, 
(७800॥775 ०5007 865 7, 52 ) 

अर्थात अ्िसा के आदरश की दृष्टि से अभु गैस का प्रयोग 
भी उचित नहीं दै। किन्तु में सारे संसार के विरुद्ध भी इसके 
प्रयोग का समर्थन करूंगा यदि में अपने को किसी ऐसे कोने 
में पाऊं जहां मैं इसके प्रयोग के बिना किसी असहाय कन्या 
फीरज्ा करने और उत्तेजित भीड़ को पागलपन के कार्य से 
रोकने में अपने को असमर्थ पाऊं। परमेश्वर मुझे ज्ञमा नहीं 
फरेगा यदि मैं उसके सामने यह निवेदन करू कि सैं इन घट- 
नाओं को अपने अहिसा में. विश्वास के कारण नहीं रोक 
सका। 

ये शब्द अत्यन्त स्पष्ट हैं और इस पर किसी टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं। पू० महात्मा जी का आत्मिक शक्ति में विश्वास 

अत्यन्त दृढ़ था इस लिये ये वाक्य लिख कर भी उन्होंने लिखा 


१२७ 


कि मेरे लिये यह कहना अधिक अच्छा दे कि मेरे अन्दर पर्याप्त 
अहिसा नहीं अपेत्ञा इसके कि में एक नित्य सिद्धांत में अप- 
वाद स्वीकार करू' । मेरा अपवाद स्वीकार करने से इन्कार, 
मुझे अहिंसा की विद्या सें पूर्णता आप्त करने के लिये प्रोत्सा- 
हित करता है। में शब्द्शः पतञ्जलि मुनि के सूत्र में विश्वास 
करता हूं कि अद्दिसा के सनन्‍्मुख हिंसा नट्ट हो जाती है ।” 
पस्तुतः उच्च कोटि के ब्राह्मणों, साधु सन्‍्तों और महात्माओं में 
एसी अद्भुत आत्मिक शक्ति होती है और वे अद्विसा धर्म का 
पूर्णतया पालन करते हैं | संन्यासी के धर्मों का प्रतिपादन 
करते हुये मनुस्टृति के 
“क्र ध्यन्तं न प्रतिक्र ध्येदाक्र 2: छुशलं बदेत । 
( मनुस्मति ६। ४८ ) 

इस श्लोक का अनुवाद मह॒पिं दयानन्द ने सत्यार्थ-प्रकाश 
के पथचम समुल्लास में इस प्रकार दिया दहै:-- 

जहां कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्‍्यासी पर क्रोध 
करे अथया निन्‍्दा करे तो संन्‍्यासी को उचित है कि उस पर 
क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्यांणारें उपदेश ही करे |” 
इत्यादि 

इस प्रसह्व में में एक अत्यावश्यक और मुख्य प्रश्न प्रश्न- 
कता और महात्मा गांधी जी के अपने ही शब्दों में उद्घत किये 
बिना नहीं रह सकता जो इस प्रकार है। 

किसी सज्जन ने महात्मा जी से प्रश्न किया:-- 

(08॥ 8 90202 ८8777 07 5070५ 8९०००ंग्रह (0 

धाह एपतालं[6५ 0707-ए70/270९ ? हि 

आर्थात्‌ क्‍या कोई राष्ट्र पूर्णतया अहिंसा के सिद्धान्तानु- 

सार चल सकता है ! | 


(्न्प 


इसका उत्तर पूज्य महात्मा गांधी जी ने निम्न शब्दों में 
दिया | 

(0एशग्राशलशां दशा ॥00: इा०ए९९त, ॥. 900णागरा६8 
लामारए गरणानएंग्रला, 9९एथ्ााइट 4: इक्ारघथा& शा 
6 96०७९... 490 प्र ६0-095 ए०ाल्‍्शंए९ ० जञाणी 8 
8०१९ 22०९... उच्च ॥ 60 छथांटए९ ॥ हाल छ08थ)।[6' 
रण ए९-१0रांगक्रा।ए गणा-एंगिया: इएसंलए, दैगते 4 
का) एणचिांगरु 0 य., 8 090एशशधशा 70एा९05थापाएं 
जञाणी 50लंह छत] प्रन्‍८ ९ राह ध्च्माणपा। रण 
[ण6९. उप ॥0 इण-शायज़ालशां %०0दप ॥8 गधा 
ढ्या 8 ब्राधाटा५ 00 छा०एशं), सलिशाए८ ॥ ॥798 
इगंते धाक्क एशा प्रातेश ३ 00एथ/7 शा 725९0 
छतंतशगए णा गगा-णंगैशालर, 9 शा छणा९९ 0णि०९8 
जा 926 ॥९०९४8३५७, १ (0व्याता'$ एस्‍ड्तवणा 805 
8. 52-53). ६ 

6 € द 

अथातू एक सरकार सर्वथा अहिंसात्मक होने में नहीं सफल 
हो सकती क्योंकि यद्द सब लोगों की प्रतिनिधि है। में आज 
ऐसे स्वणंयुग की कल्पना नहीं करता किन्तु मेरा एक भुख्य- 
तथा अद्दिसात्मक समाज की संभावना में विश्वास है और 
उसके लिये प्रयत्नशील हूं। इस प्रकार के समाज की प्रतिनिधि 
भूत सरकार शक्ति वा हिंसा का कम से कम शयथोग करेगी। 
परन्तु कोई भी सरकार अराजकता की अनुमति नहीं दे सकती। 
इस लिये मेने कहा है कि मुख्यतया अहिसा पर आश्रित सर- 
कार में भी थोड़ी सी पोत्नीस शक्ति आवश्यक द्योगी | 

इन वाक्यों में क्षात्र शक्ति के उपयोग की आवश्यकता को 
पूज्य महात्मा जी ने स्वीकार किया ही है। उनके जीवनकाल 
में और जहां तक हमें ज्ञात हुआ दे उनका आशीर्वाद प्राप्त 
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करके हमारी वर्तेमान राष्ट्रीय सरकार ने काश्मीर में अपनी सेना 
भेजी थी जिस काये की सभी ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। 
इस प्रकार सहर्पि दयानन्द द्वारा वेदों के आधार पर प्रतिपादित 
अहिंसा विपयक सिद्धांत ही समाज और राष्ट्रहित की दृष्टि से 
सर्वेधा उपयोगी ओर व्यवहाये हैं। महात्मा गांधी जी पूर्ण 
अहिसा के उच्च आदशे के पालन करने कराने का प्रयत्न करते 
रहे पर उन्हें भी विशेष अवस्था में दविंसा के प्रयोग की आब- 
श्यकता स्वीकार करनी पड़ी । अतः दोनो मद्दात्माओं के विचारों 
में कोई विशेष अन्तर नहीं। 


नवम अध्याय 
महर्पि के सर्बममतसमता विषयक विचार - 


महर्पि दयानन्द के धर्म बिपयक विचार 'सत्यार्थप्रकाश!” में 
स्पष्टतया धर्णित हैं अतः उनके विपय में विस्तार से लिखने की 
विशेष आवश्यक्ता नहीं । महर्पि ने सत्यार्थप्रकाश के अन्त में 
स्वृमनन्तव्यामन्तव्य लिखते हुये निम्न स्तर्णाक्षरों में जिखने योग्य 
वाक्यों द्वारा सागर को गागर में भर दिया है; -- 

“ज्ञो २ बात सत्रके सामने माननीय है उसको मानता अर्थात्‌ 
जैसे सत्य वे'लना सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा 
है, ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं और जो मत मतान्तर के 
परस्पर विरुद्ध भाग़ें हैं उनको में भ्रसन्ञ ( पसन्द ) नहीं करता, 
क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने सतों का अचार कर सलुष्यों को 
फंसाकर परस्पर का शत्रु बना दिये है. ! इस चातत को काठ सर्च 
सत्य का प्रचार कर सव को ऐक्य मत में करा ह प छुड़ा परस्पर 
में दृढ़ भरीतियुक्त कराके खबसे सबको सुख लाभ पहुँचाने के 
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* लिये मेरा प्रयत्न और अमिग्राय है | स्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा की 
कृपा, सहाय और शआप्त जनों की सह्यानुभूति से चह सिद्धान्त 
सर्वत्र भूगोत्र में शीघ्र प्रबृत्त हो जाबे जिससे सव लोग सहज से 
धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत ओर आनन्दित 
होते रहेँ यही मेरा मुख्य श्रयोजन है ।” 

( अत्यार्थप्रकाश २८ वीं ब, प्रू० ३८६) 
सत्य थ प्रकाश के एक्राद्श समुल्लास में यह प्रश्न उठवाकर 

कि “आप सब का खंडन ही करते आते हो परन्तु अपने-अ 
धर्म में सब अच्छे हैं । खंडन किसी का न करना चाहिये। जब 
करते हो तो आप इनसे विशेष क्‍या बतलाते हो !” महर्पि ने 
उत्तर दिया हे कि घर्मे सबका एक द्ोता है वा अनेक ? जो कही 
अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध ! 
जो कहो विरुद्ध होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो 
सकता और जो कहो अविरुद्ध है तो प्थक्‌ २ होना व्यथ है। 
इसलिये . धर्म और अधम एकही हैं अनेक नहीं ।” सत्याथे- 
प्रकाश ११ वां समुल्लास पृ० २४४ ) इसके पश्चात्‌ एक जिन्ञासु 
राजा को विविध मतवादियों के पास भेजा जाता है जिसे सव 
सतवादी यही कहते हैं कि हमारा ही मत सच्चा है अन्य सब 
मूठ है| अन्त में वह एक आप्त बिद्वान की शरण में आता है 
जिसको वे यह उपदेश देते हैं कि “थे सब मत अविश्याजन्य 
विद्या विरोधी हैं| मूखे, पामर और जड्जली मनुष्य को वहकाकर 
अपने जाल में फंसा के अपने प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वे विचारे 
अपने मनुष्य जन्म के फल्न से रहित होकर अपना मलुष्य जन्म 
व्यथ गमाते हैं| देखो जिस बात सें ये सहस्न मत एक हों वह 
वेद्सत ग्राह्म ह--और जिससे परस्पर विरोध हो वह कल्पित, 
भूठा, अधसे, अग्राह्म है। ( जिज्ञासु ) इसकी:परीक्षा कैसे हो ! 

' (आप्त ) तू जाकर इन २ बातों को पूछ | सबकी एक सम्मति 
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हो जायेगी | तब वह उन सहस्रनों की मण्डली के बीच में खड़ा 
होकर वोला कि सुनो सब लोगो ! सत्य भाषण में घर्मे हैवा 
सिथ्या में ? सव एक स्वर होकर वोले कि सत्य भापश में धर्म 
और असत्य भाषण में अधर्म है। वेसे ही विद्या पढ़ने, व्रह्मच्ये 
करने, पूरो युवावस्था में चरिवाह, सत्सड्ष पुरुषाथ, सत्य व्यवहार 
आदि में धर्म और अविद्या प्रहण, त्रह्मचय व करने, व्यभिचार 
करने, कुसंग आलस्य, असत्य व्यवहार छुल कपट, हिंसा, पर- 
हानि करने आदि कर्मो' में ! सब ने एक सत्त हों के कहां कि 
विद्यादि के प्रहण में धर्म और अविद्यादि के प्रहण में अधर्म | 
तब जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एक मत 
हो सत्य धर्म की उन्नति और मिथ्या सागे की हानि क्‍यों नहीं 
करते हो | वे सव चोले जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे ? 
हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें. जीविका नष्ट हो जाय, फिर 
जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय | इसलिये हम 
जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आभम्रद्द करते ही 
जाते हैं क्योंकि 'रोटी खाइये शक्कर से, दुनिया ठगिए मक्कर से ।' 
ऐसी बात है। देखो संसार में सूधे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं 
देता और न पूछता । जो कोई ढोंगवाज़ी और धूर्शता करवा है 
बही पदार्थ पाता है। इत्यादि 
( सत्युरथप्रकाश पू० २४७ ) 


" 


इन उपयुक्त तथा इसके आगे के शब्दों में महपि दयानन्दजी 


' झे साम्प्रदायिक लोगों की मनोद्यत्ति का नग्न चित्र खेंचकर उससे 


दूर रहने का सवको उपदेश दिया है | उन्होंने सत्यार्थश्रकाश के 
पिछले चार समुज्ञासों में इन सतों को तक की कसौटी पर कसकर 
उनके दोपों का भी दिग्द्शॉन थत्यन्त शुद्ध भावसे कराया है जैसे 
कि अपने महान पन्थ की प्रारम्भिक भूमिका में ही उन्होंने लिख 


! त् 
दिया है कि “मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला हे 


ना 


डड 
््‌ 


तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराभह और अविद्यादि 
दोषों से सत्य को छोड़ असत्व में कुछ जाता है। परन्तु 
ग्रन्थ में ऐसी वात नहीं रक्खी हे ओर न किसी का मन टुखाना 
वा किसी की हानि पर तातलये है। किन्तु जिससे मनुप्य जाति 
की उन्नति ओर उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जान कर 
सत्य का ग्रहण और असत्य दा परित्याय करें, क्योंकि सत्यो 
पदेश के बिना अन्य कोई भी मनुप्य जाति की उन्नति का कारए| 
नहीं है ।” ( सत्याथप्रकाश भूमिका प्र०२) ग्सा द्वी पिछले 
चार समुल्लासों की अनुभूमिकाओं में लिखा है । 


इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि महपिं के विचार 
में इन विविध मत मतान्तरों में कोई सत्य का अंश नथा। 
इस्ल्ास विषयक चतुदश समुल्लास के अन्त सें महर्षि ने एक कहर 
मुसलमात्त के मुख से प्रश्न करवाया है कि “देखो हमारा मत 
केस अच्छा है कि जिसमें सच प्रकार का सुख और अंत में मुक्ति 
: होटी है। इसका महपिं दयानन्द द्वारा प्रदत्त उत्तर स्वल्ाक्षरों में 
लिखने योग्य हे जो यह है किः-- 


'ऐसे ही अपने मत वाले सत्र कहते हैं किहमारा ही मत 
अच्छा है वाकी सब बुरे, विना हमारे मत के दूसरे सत में मुक्ति 
नहीं हो सकती । अब हम तुम्हारी बात को मानें वा उन्तकी * 
हम तो यही मानते हैं कि सत्य भाषण, अहिंसा, दया 
आदि शुभ शुण सब मतों में अच्छे हैं; चाकी वाद विवाद, 
ईष्या दू ५, मिथ्याभाषणादि कम सव सर्तों में बुरे हैं। यदि तुम 
को सत्य मत अहण॒की इच्छा हो तो बेदिक सत को ग्रहण करो |! 

( सत्याथप्रकाश प्रू० रे८१ ) 


| है ० अर 
जिस एक घर्स और अधर्म का महर्षि ने एकादश समुल्लास 
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के ऊपर उद्धृत वाक्य में उल्लेख किया है उसका लक्षण उन्होंने 
निम्न शब्दों में दिया है:-- 

'जो पत्तपात रहित न्यायाचरण सत्यभापणादि युक्त बेदों से 
अविरूद्ध हैं उसको धर्म और जो पतक्तपात सहित अन्यायचरण 
मिथ्याभापणादि ईश्वराज्षा भक्त पेद विरुद्ध है उसको अधर्म 
मानता हूँ "इस प्रकार महपि दयानन्द ने इस अत्यावश्यक विपय 
पर विचारों को संक्षेप से उन्हीं के शब्दों में दिखाने के पश्चात में 
महात्मागांधीजी के विचारों को श्री किशो रीलाल मशरूबाला द्वारा 
संकलित “गांधी विचार दोहन” से उद्धृत करता हूँ। 

महात्मा गांधी के सर्वधर्मससमता विपयक विचोर 

१--अध्येक युग ओर त्रत्येक राष्ट्र में सःय के गहरे खोजी 
और जनकल्याण के लिये अत्यन्त लगन रखने वाले विभूतिमान 
पुरुष और सन्त पैदा होते हैं | उस युग के और उस जन समाज 
के दूसरे लोगों की अपेक्षा वे सत्य का छुछ अधिक साक्षाग्कार 
किये होते हैं । इनका कुछ साक्षात्कार सनातन सिद्धान्तों का होता 
है ओर कुछ अपने जमाने की परिस्थिति में उपजा हुआ होता है। 
इसके सिवा ऐसा होता है कि कितने ही सिद्धांत अपने 
सनातन स्वरूप में उनकी समझ में आने पर भी, उन्हें कार्यरूप 

दने को उद्यत दोने पर उस युग और देश की परिस्थिति में उसका 
मे ही रहें ऐसी मर्याद्रा के अन्दर द्वी उसकी प्रणाली उन्हें सूझती 
है। इन सत्र में से दी जगत्‌ के भिन्न-भिन्न धर्सो' की उलत्ति 
हुई है । हु पे किसी धर में 

२--इस रीति से विचार करने बाला किसी धर्म में सत्य का 
सर्वेथा अभाव नहीं देखता, वैसे ही किसी धर्म को सम्पूर्ण सत्य 
के रूप में नहीं स्वीकार करता (बह धर्मों में परिवतेन और 
विकास की गु'जाइश देखेगा । उसे दिखाई देगा क्लि विवेक 
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पूवेंक अनुसरण करने पर प्रत्येक धमे उस प्रजा का कल्याण 
साधन कर सकता दे और जिसमें व्याकुन्नता है उसे सत्य की 
भांकी कराने तथा शान्ति और समाधान देने में समय है । 

३०-ऐसा मनुष्य यह श्रभिमान नहीं रखता कि उसी का धर्म 
श्रेष्ठ है और मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिये उसी को 
स्वीकार करना चाहिये । वह उसे छोड़ेगा भी नहीं ओर उसके 
दोपों की ओर से आंखें भी नहीं सू रेगा । वह जेसा आदर भाव 
अपने धर्म के प्रति रक्खेगा बैसा ही दूसरे धर्मा और उनके अलु- 
यायबियों के श्रति भी रक्लेगा और चाहेगा यही फि प्रत्येक मनुष्य 
अपने २ धर्मो' के ही उत्तमोत्तम सिद्धान्तों का यथोचि। रीति से 
पालन करे । 

४, निन्दक बुद्धि, पर धर्म में छिद्र देखेगी। सत्यशोधक को 
प्रत्येक धर्म में सत्य का जो अह्वः विकसित जाम पड़ेगा उस का 
अंश प्रहण कर लेगा। इससे सत्य शोधक पुरुप के घारे में 
प्रत्येक धर्म के अनुयायी को ऐसा जान पड़ेगा मानो वह उसी 
के धम का सच्चा अनुयायी है। इस प्रकार सत्य शोधक अपने 
जन्म धर्म का त्याग किए विना सब धर्मो का आतुयायी सा 
प्रतीत होता है ! 

( गांधी विचार दोहन प्रू० १६-२९ ) 

'क्ञल प्रभात! के नाम से जो महात्मा गांधी जी के यरवदा 
जेल से सन्‌ १६३० में सत्याप्रहाश्रम वासियों के नाम लिखे पत्र 
रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से. प्रकाशित हुए हैं उन में 'सर्व॑- 
घर्मे समभाव' शीरपक से लिखा है कि “अहिसा हमें दसरे धर्मों 
के प्रति सप्रभाव सिखादी है। आदर और सहिष्णुता अर्दिसा 
की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं। दूसरे धर्मो के प्रति समभाव रखने 
के मूल में अपने धर्म की अपूणोतता का स्वीकार भी आ ही जाता 
है ओर सत्य की आराधना अहिंसा की कसौटी यही सिखाती 


श्श्श 


है।””**' हम पूर्ण सत्य को नहीं पहचानते, इसी लिए उस का 
आम्रह करते हैं, इस में पुरुषार्थ की गुजाइश है। इस में अपनी 
अपूर्शता को मान लेना आ गया | हम अपूर्ण, तो हमारे द्वारा 
कल्पित धर्म भी अपूर्णो, स्व॒तन्त्र धरम सम्पूरों है। उसे हमने 
देखा नहीं. जिस तरह ईश्वर को हमने नहीं देखा । हमारा माना 
हुआ घर्म अपूर है ओर उस में सदा परिवतेन हुआ करता हे, 
होता रहेगा । ऐसा होने से ही हम उत्तरोत्तर ऊपर उठ सकते हैं 
सत्य की ओर--ईश्वर की ओर दिनप्रित दिन आगे बढ़ सकते 
हैं और यदि मनुष्यकल्पित सभी धर्मों को अपूरण मान लें वो 
फिर किसी को ऊंच नीच मानने की वात नहीं रह जाती। 
सभी सच्चे हैं पर सभी अपूर्ण हैं इस लिये दोप पात्र हैं । 
समभाव होने पर भी हम उस में दोप देख सकते हैं। 


हमें अपने में भी दोप देखने चाहियें। उस दोप के कारण 
उस का त्याग न करें । यों समभाव रखें तो दूसरे धर्मों में जो 
कुछ प्राह्म जान पढ़ें उसे अपने धर्म में स्थान देते संकोच नहीं, 
इतना ही नहीं, वैसा करना घर्म हो जाय | 


“सभी धर्म' ईश्वर प्रदत्त हैं, परन्तु वे मनुष्य कल्पित होने 
के कारण, मनुष्य ढ्वाए उनका प्रचार होने के कारण वे अपूर्ण 
हैं। ईश्वर दत्त धरम अगम्य है। मनुष्य टसे अपनी भापा में 
पअकठ करता दै । उस का अथ भी मलुष्य लगाता हे। किस का 
अर्थ सच्चा माना जाय । सब अपनी २ दृष्टि से जब तक वह 
इृष्टि बनी रहे, तत्र तक सच्चे हैं। परन्तु सभी का भूठा होना 
भी असस्भव नहीं ह्दै। इसी लिये हमें सब धर्मों के प्रति समभाव 
रखना चाहिये | इससे अपने घम के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न 
दोती, परन्तु स्वधर्म विषयक प्र स, अन्ध प्रेम न रह कर ज्ञान- 
मय ही जाता है। इस से अधिक सात्बिक तथा निर्मल बनता 
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है। सब धर्मो के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चह 
खुल सकते हैं| धर्मान्‍्थता और दिव्य दर्शन में इत्तर दक्षिण 
जिदता अन्तर है। धर्म ज्ञान झोनें पर अन्तराय मिट जीते ई 


हो 


और समभाव उसन्न होना है। इस समभाव का ब्रिकास करके 


हम अपने धर्म छो अधिक पहचान सकते हैं 


यहां धर्म अधर्म का भेद नहीं मिटता | यहां तो उन धर्मो 
की घात है जिन्हें हम निर्धारित धर्म के रूप में जातते हैं। इन 
सभी धर्मो' के मूल सिद्धान्त एक ही हैं |. सभी में सन्त 
स्त्री पुरुष हो गये हैं, आज भी मौजूद हैं। इस लिये धर्मो के 
प्रति समभाव में और धर्मियो-मनुप्यों के प्रति वाले समभाव 
में कुछ अन्तर है। मलुप्य मान्न--दुए और श्रेष्ठ के भति, धर्मा 
और अधथर्मी के प्रति समभाव की आवश्यकता दे प्रस्तु अधर्म 
के प्रति कदापि नहीं। तब अश्न यह द्वोता है, कि बहुत से 
धर्मो की क्या आवश्यकृता दे ? यह दम जानते हैं कि धर्म अनेक 
हैं। आत्मा एक है पर मसुष्य देह अगणित हैं । देह की असंख्यता 
दूर करने से दूर नहीं हो सकती फिर भी आत्मा की एकता को 
हम जान सकते हैं | धर्म का मूल एक है जैसे वृत्त का, उस में 
पत्ते अग॒ण्ित हैं !” | 
( मद्गल प्रभात प्र० ६०-६६ ) 
“हमारा माना हुआ धर्म अपूरं है? यह वाक्य जो ऊपर 
के पत्र में उद्धृत है. अस्पष्ट है इस के विपय से रामलाल कपूर 
ट्रस्ट की ओर से महात्मा गांधी जी से प्रश्व पूछा गया जिप् के 
उत्तर में उनकी ओर से १४-६-३८ को सिम्न ज्त्तर दिया गया:-- 


आप का पूज्य गांधी जी के नाम का ता० २०-८-३८ का 
पत्र मिला । पू० गांधी ली के कहने का मतलव यह है कि सत्य 
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अहिसा त्रह्मचये आदि धर्म अचल ओर सनातन हैं | पर भिन्न २ 
मजहव ओर गुणों में उन का जो व्यावहारिक स्वरूप धर्मके नाम 
पर चलता है उसी को हमेशा के लिये सच्चा और पूरों न मानना 
चाहिये, इस में उत्तरोत्तर शुद्धि ओर बिकास के लिये गुल्जाइश 
है। उदाहरणार्थ शौच (शुद्धाचार ) के नाम पर अख्ृश्यता 
. चली हो ओर वह धर्म रूप मानी गई हो तो उस में संशोधन 
होना आवश्यक होता है। आशा है, इस स्पष्टीकरण से समा- 
धान होगा । 
आप का किशोरी लाल 
मंगत्ञ प्रभात ६२॥६३ 
इन लम्बे उद्धरणों और स्पष्टीकरण को मैंने इस लिये जनता 
के सामने रखा है जिस से इस विपय में महर्षि द्यानन्द ओर 
महात्मा गांधी जी के विचारों की तुलना में सुविधा हो । यह तो 
स्पष्ट हैँ कि इस विपय में दोनो मद्दापुरुषों के विचार मेँ“बहुत 
अन्तर दे | यहाँ तक तो महपिं दयानन्द और महात्मा गांधी के 
विचार में समानता है कि मतभेदं के कारण किसी भी व्यक्ति से 
उप न किया जाय किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि धर्म और 
मत मतान्तर समान माने जाएं। 
धर्म तो एक ही हो सकता है जिसका लक्षण महपिं दयानन्द 
के अनुसार यह दे कि जो .पक्तपात, रहित न्‍्यायाचरण, सत्य 
भाषणादि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध दै। वह धरम साबे- 
मीस दै। उसमें झनन्‍्य मत सतांतरों की ( जो पीछे चले ) 
अच्छी २ बातों का समावेश दै। महर्षि दयानन्द पूणयोगी 
और वेदों के पूर्ण पर्िडित होने के कारण निश्चित रूप से धर्म 
के यथार्थ स्वरूप को जान सकते थे, किन्तु वेयक्तिक जीवन की 
दृष्टि से अत्यन्त उन्नत द्वोते हुये भी योग ओर बेद ज्ञान में 
न्यूनता के कारण (जिम्को महात्मा जी स्वयं स्वीकार करते 
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थे) महात्मा गांधी धर्स को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ 
नहो सके यह खेद की वात दूँ । बेदिक धरम के युक्ति युक्त 
न्याय सह्गत ओर सावेभोम सिद्धांतों की वात जाने भी दें तो यह 
फहता कि जन वोद्ध धर्म जेसे पूण अहिंसा प्रतिपादक मतों ओर 
इंसाइयत तथा इस्लास के इस विपयक्र सिद्धांत में कोई अन्तर 
नहों, इसो प्रकार चंदिक धस आर इस्लाम के सदाचाराद 
विपयक्र विचार एक जैसे हैं, इन के विषय सें अपने अज्नान को 
प्रकट करना हू; इनमें आकाश पाताल का अन्तर निष्पक्षपात 
विचारकों को स्पष्ट दिखाई देगा। यद्यपि एकेश्वरपृजादि कुछ 
थोड़े से विपयों में समानता से भी इंकार नहीं किया जा सकता | 
सृष्टि के आरम्भ सें परम पिता परमेश्वर द्वारा मनुप्य मात्र के 
कल्याण ओर मार्गश्रदशनाथ एक न्याय सद्गजत, युक्‍्ति युक्त, 
सावभोम धर्म का उपदेश दिया जाना सर्वेधा तकंसम्सन 
विश्वास है| वही धर्म कालान्तर में प्रचलित होने वाले विविध 
मतों का अत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मूल हुआ। जेसे कि पं० 
गज्ञाप्रसाद जी एम० ए० भू० पू० प्रधान सावदेशिक सभा ने अपने 
फए0ए्प्रधबंगाश्श्ते 6 एऐेशाएंणा नामक अच्युत्तम अन्ध में 
बड़ी योग्यता से सम्रमाण दिखाया है। यहां इस विपय के 
विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं | इस व्पिय में तो महा- 
त्मा गांधी जी भी सहसत “थे कि हमें इंसाइयत, इस्लाम आदि 
मतों का अनुशीलन करते हुए विवेक से काम लेना चाहिये। 
स्वयम्‌ उन्होंने इसाइयों के अनेक सनन्‍्तव्यों की समालोचना 
आत्मकथा तथा एापपंडध्रंधा ग्रांब्छाग्प्ड आदि में की दहै। 
उत्तकी आत्म कथा? से निम्न उद्धरण इस विपय में विशेष 
उल्लेखनीय हेः-- 
मेरी कठिनाइयों की जड़ बहुत गहरे में थी। 'एक मात्र 
ईसा-मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं, जो उन्हें मानता है, वही 
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मुक्ति का अधिकारी हो सकता है'--यह्‌ बात मेश मन किसी 
तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता था। यदि ईश्वर का 
पुत्र होना सम्भव है तो हम सभी उनके पुत्र हैं। ईसा मसीह 
ने अपनी जान देकर अपने खून से संसार के सब पापों को धो 
डाला है, इस बात को अक्षरशः सत्य मानने को मेरी बुद्धि 
कबूंल नहीं करती | इसके अलावा ईसाई लोगों का विचार है 
कि आत्मा केवल सलुष्यों में ही है, अन्य जीवों में नहीं है, एवं 
शरीर के विनाश के साथ ही साथ उनका सत्र कुछ विनष्ट हो 
जाता है। इस वात से मेरा मन सहमत नहीं है। ईसा मसीह 
को में एक महान्‌ त्यागी महापुरुष और धर्म गुरु के रूप में 
मान सकता हूं। यह भी में स्वीकार करता हूँ कि इसा की सरुत्यु 
संसार में वलिदान का एक महान दृष्टांत छोड़ गई है। पर 
मेरा हृदय यह स्वीकार नहीं कर सका है कि उनकी सत्यु ने ' 
संसार में कोई अभूतपूर्व या रहस्यपूरो प्रभाव डाल रखा हे । 
ईसाई लोगों के पवित्र जीवन में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता 
है जो अन्य धर्मावलम्बियों के पवित्र जीवन में नहीं मिलता। 
सात्विक दृष्टि से भी ईसाई धम के तत्वों में कोई ऐसी असा- 
धारणता नहीं है और त्याग की दृष्टि से देखने पर तो हिंदू धम' 
ही श्रछ्ठ प्रतीत होता है । में ईसाई धर्म को पूर्ण अथवा से 
श्रेष्ठ धर्म मानने को पैयार नहीं हूं ।” “जब भसन्नः आ उपस्थित 
होता है तो मैं अपने ईसाई मित्रों के आगे धर्म सम्बन्धी यह्‌ 
हृदयोदूगार व्यक्त कर दिया करता हूँ पर मुझे इसका सन्तोष 
जनक उत्तर उन से नहीं मित्रता ४ ( आत्मकथा प्र० २-६-२०७ ) 
बस्तुतः महर्पि दयानन्द ने सत्याये प्रकाश में ईसाई मत की जो 
आलोचना की दे उसमें इसमें से जाय: सभी बातों का समावेश 
है सिवाय इसके कि उन्होंने धर्म गुरु जैसे अत्युत्तम पद का 
ईसामसीह के लिये कहीं अयोग नहीं दिया | 
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महात्मा गांधी को सेठ अब्दुल्ला आदि इस्लाम की महत्ता 
ओर पविन्नता के विपय सें बहुत कुछ कहते रहते थे। तब 
उन्होंने अपने गुरु तुल्य भाई रामचन्द्र जी को इस विषय में 
पत्र लिखा जिसके उत्तर में माई रामचन्द्र जी ने लिखा कि 
“हिंदू धम्म में जो गृह तत्य और विचार है, आत्मा की ओर 
उसका जो रिथर लक्ष्य दे, उसमें जो अपार दया भाध दै वह 
अन्य धर्मा में नहीं। पत्तपात रहित दृष्टि से विचार करने पर 
मैं इसी सिद्धांत पर पहुँचा हूं--यही मेरा विश्वास दै।” 
( महात्मा गांधी की शात्म कथा प्रु० २०८ ) 
इस पत्र में प्रयुक्त (हिंदू धर्म)! का अथे यदि उसके विशुद्ध 
ओर मूल में प्रचलित बेदिक धर्म लिया जाए तो यह बात 
सर्वथा यथार्थ है। इसे अनेक प्रमाणों भर युक्तियों से सिद्ध 
किया जा सकता है किन्तु विस्तार भय से ऐसा करना हमें उचित 
नहीं प्रतीत होता । दुःख की बात यह्‌ है कि महात्मा गांधी जी 
वेदों के विद्वान न होने के कारण जहां वैदिकिथम को विशुद्ध रूप 
में समझने में समर्थ न हुए वहां अरबों आदि का ज्ञान न होने 
के कारण वे कुरान की अनेक हानिकारक शिक्षाओं को भी पूर्र- 
तथा न जान सके इस कारण उनके इस विपयक सिद्धांतों का 
अधिक महत्त्व नहीं। सहूपिं दयानन्द ने कुरान और बाइबल 
आदि की आलोचना उन दोनों के प्रामाणिक साने जाने वाले 
अलनुवादों केआधार पर और विशुद्ध भाव से की, अतः उनको 
इसके लिये दोप देना सर्वेधा अनुचित है। धर्म विपयक महर्षि 
का सन्तज्य ही न्याय संगत और युक्ति युक्त है। 


दशम अध्याय 


मतमतान्तर-समीक्षा 
महात्मा गांधी जी और शैसाइयत के सिद्धान्त-- 


« मेंहात्मा जी के विपय में प्राय: यद माना जाता है किवे 
इंसाइयत, इस्लाम आदि को भी पूर्णतया सत्य मानते थे किन्तु 
इसकी असत्यता का निर्देश पहले किया जा चुका है । '(॥78- 
दिशा ह5505 ] 097” नामक मद्दात्मा गांधी जी की 
पुस्तक (जिस में उनके लेखों, भापणों ओर संबादों का संग्रह 
है और जो सन्‌ १६४९१ में नवजीवन प्रेस अहमदाबाद से 
प्रकाशित हुई थी ) इस विपय में विशेष रूप से पढ़ने योग्य 
है । उस में महात्मा जी की ईसाई अचारकों से भेंढों या चर्चाओं 
का फिन्हें शास्त्रोथ का नाम देना अनुचित न होगा ) बड़ा 
मनोरंजक बृत्तान्त दिया गया दै। महात्मा गांधी के ऐसे एक 
महत्वपूर्ण शास्त्राथ का जो एक ८६ व्ेकी बुद्धा किन्तु 
, अत्यन्त उत्साहपूर ईसाई भप्रचारिका लेडी एमिल किन्नियाडें के 
साथ २५ जुलाई ६६४० को सेवाग्राम में हुआ उल्लेख यहां 
आचश्यक प्रतीत होता दै। इसका विस्तृत वृत्तान्त श्री महादेव 
देसाई ने 'एग्रांडतणा [55४४०४5 47 7079:' के २८१ से 
२८६ तक के प्रष्टं मे हक (09थीश' इस शीषंक 
से दिया दै, उसमें से निम्न अंश विशेष उल्लेखनीय है :-- 
लेडी एमिली ने ईसा मसीह के विषय में कद्दा कि “०808 
(फरतं#: ४७ 97० 80॥ [6097 अथात्‌ इंसामसीह 
इैंशबर का पुत्र था ।इस पर महात्मा गांधी ने उत्तर दिया 


कम 
बात लत हे #।. दि छ पत्र 
धवात 80 0९ एछ९” और एसे ही हम भी (ईश्वर के पुत्रो 
हूं। लेडी एमिली ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि वह 
इंश्वर का एक मात्र पुत्रथा। "४० काणट्श॑ंटत [तु 
सिाजीए,. मत का पार जाए. $070त 000" 
इस पर महात्मा यांधी जीने जो उत्तर दिया और इस 
ईसाई सिद्धांत से अरना स॒प्ट मतसेद प्रकट किया वह उस 
पुस्तक से निम्न शब्दों में उल्डिखित ऐः-- 


5 पासर' इधंत 5त्ावए गा, 96 ९ ग्राणीश 
(7865 का) थाते 50 (एम व) शाप पॉरींध, 
जाप ४0० उ९5प५ १४४5 ६0९ णाए मल्ट्पशा इथा 
छ०त॑. जांफ गाल पर तर धीए 80ा ०॑ (00, ॥0 
ग्रा2९४ 05 फातदी एप धाशा घ$ शी, 5. व्थए 
06 0६ ए8 ३8 8 807 ० ७०० दावे <३४०४४०।९ रण 'ैजा।ए 
जयाधा ह९5४5 कांते, [[ छ6 0७पा धाव९घ१७०घा ऐ० ९5४एा688 
घाह एज6 गे ए5.ँ! 

(एापडशा शाइआं०ा5 2, 282) 


अर्थात्‌ यहां माता (जेंडी एमिली ) और घन्च । गाँधी जी) 
का घोर मतभेद है। आपके विचार में ईसामसीह ईश्वर का 
इकलौता वेटा था पर मेरे विचार में वह ईश्वर का एक पुत्र 
था चाहे हमारी अपेक्षा वह कितना ही अधिक पवित्र क्‍यों च 
हो किन्तु हम में से प्रत्येक ईश्वर का पुत्र है और वह कार्य कर 
सकता है जो ईसा ने किया यदि हम अपने अन्दर इश्वरीयता 
चा दिव्यता को प्रकट करने का प्रयत्न करें। 

इस पर लेडी एमिली ने महात्मा गांधी जी के विचार से 
असहमति प्रकट करते हुए कह्म ४६५, (६ ३8 पा९९2 7 
से ग्रह एणा शह काणाहु” , , (फापंछ ३5 ण्पा इेज्दांतंणा 
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* गाते ज्रंतिणप६ 7९०शंएंतह. मांग वी 0प्ा ॥69/(8 श९ 
एप्ा0: 9€ 5४ए९१,,, 59९ 9006९0,7! 

अर्थात्‌ हां, यहां आपका विचार अशुद्ध है | ईसामसीह हमारे 
लिये मुक्ति प्रदाता है और उसको हृदय में प्रहए किये बिना 
हम रक्षा नहीं पा सकते 

इस पर महात्मा गांधी जी ने निम्न तर्क किया:--- 

90 05९ एञ0. ३९००९ धार (एफ््ा5६ बेर थीं 
52ए९6. १[प९ए ग्र९९त 60 77678 ॥र06 ? 

अथात्‌ इस प्रकार आपकी वात को मानने पर जो ईसा को 
मानते हैं वे सव रज्ा वा मुक्ति पाते हैं। उन को और कुछ करने 
की आवश्यकता नहीं । 

लेडी एमिली ने उत्तर दिया।-- 

“एु& 876 आंग्राधड थी, धयत॑ श९ 42898 पर ६0_ 
20०९९ए धवाए ६0 98 99 ए९4.* 

अर्थात्‌ हम सब पापी हैं ओर हमें रक्षा अथवा मुक्ति पाने 
के लियें केवल उस को स्वीकार करने की आवश्यकता है | 

म० गांधी जी ने इस पर व्यज्ञ पूरे भाषा में कददा:-- 

(गत शा ज़ 7989 एणरपंपरा& ६0 9९ 877स्‍679 ? 
5 तथा. छत ए0प वराह्त्वा) 27 

झऔर तब हम पापी बन रहें | क्या आपका यद्दी मतलब 
है । इत्यादि 

विस्तार भय से इस मनोर॑जक शास्त्राथं का इतना अंश 
उल्लिखित करना ही पर्याप्त है जिससे स्पष्ट है कि महात्माजी 
ईसाई मत की बहुत सी वातों को सत्य ओर युक्ति-युक्त न 
मानते थे। 


श्टड 


इस्लामी प्रथा का विरोध तथा कुरान की आलोचना 
का अधिकार!-- हि 
इसी प्रकार कुरान त्था मुदृम्मदी मत की कई बातों और 
प्रधाओं को भी महात्मा जी अनुचित तथा अग्राह्म सममते थे 
यह उनके निम्न लिखित लेख से स्पष्ट द्वो जाएगा । काबुल के 
कुछ काज़ियों ने जमायते अहमदिया के दो मेस्त्रों को पत्थर 
से मरवा कर सृत्यु दण्ड देने का हुक्म दियाथा जिसको हर 
सुसलमान मोलवी ने ओर कुछ मुसलमानों ने भी पाक कुरान 
सजीद के हुक्म के चमौजिध चतलाते हुए उसका समथन किया 
थ। परन्तु महात्मा गांधी थी ने १६ फरवरी १६६४ के ०एाह- 
770 में इसकी घोर निन्‍्दा करते हुए लिखा था:ः-- 

88 व शशा ऐशाह वंजाह गा धाल ल्वि 0 
000, ॥ आतठपांत तृप९ड407' ॥॥6 77078/7ए ए ॥0 
ग्राधा06 पातेश क्ाए. लाएागरधध्वारट३ रात्ताइ0९एटा 
पाए गाए ॥३ए९८ 9९6॥ ग्रषट0९55879 07 फशाया5- 
भेज तणाग।8 ॥6 जाण्जाला'$ ॥6 पंग७ 200 ॥#5 
88९, पं5 एशाधंप्पाबा 60 ता एुशाश5 ९४7700 0९ 
वर्सशावर्त ण धार ग्राथ९ 87070 064७ गरशाधरंता का 
(2प्राध्या, उएशए ्णाप३ ०0 €एश:ए उथॉएर0०7 ॥858॥7 
चं$ 388 0 उथ्यड0, 0 5007६ ६0६8९ #लंत 
(85६ ण् व्घ5णा धात प्राएएशाञतों 45४०7. क्राण 
एव एकता ७० €<०णा 07, 46 ६ ध्वघ् ७९ 5पफ्णाध्व 
9ए ४४९ ६०१०७प7८४ 0 ४६ छ076,7" 

जिसका भाव यह है परमेश्वर से डरने वाले एक मलुष्य के 
रुप में किसी भी परिस्थितियों में किये. ऐसे साधन की नैतिकता 
में मुझे सन्‍्देह करना चाहिये । पेगस्थर (मुहम्मद) के जीवित 


श्ध्श 


काल या उनके समय में जो कुछ भी आवश्यक या अनुमो- 
दनीय रद्दा हो, इस प्रकार के दरड का केवल इसआधार पर कि 
. ऊपन से इस का प्रतिपादन है समर्थन नहीं किया ज्ञा सकता। 
तकेके इस युग में प्रत्येक मत के अस्येक सन्‍्तव्य को तक और 
सावंभोमता की कसोटी पर कसना पड़ेगा । अशुद्धि वा भूल इस 
'लैये ज्षन्तव्य होने का दावा नहीं कर सकती कि संसार के 
धर ग्रन्थों द्वारा उसको समर्थन प्राप्त है |! 
महात्मा गांधीजी के थे शब्द बड़े महत्त्व पूर्स थे और बस्तुतः 
महूर्पि दयानन्द की विविध मतों के सन्तव्यों और प्रथाओं को 
तक की कसोटी पर कसने की भावना ही उनके द्वारा अभिव्यक्त 
हो रही थी। इस पर पंजाब खिलाफत कमेटी के उस समय के, 
प्रधान मौलाना जफ़र श्रली खान बड़े रुष्ट हुए । उन्होंने वतलाया 
कि इससे महात्मा गांधो जी की इज्जत मुसलमानों की नजरों 
में कमर हो गई । इसके उत्तर में महात्मा गांधी जी ने यह 
इण्डिया में लिखा:-- 
“70 ए0०पोत ग्रण: 92९9 69985 कुपालाीव8९ मी गाए 
[76508० ब्ााजाह 77९ मेचाडंशाक ००ांव 980 #सतप्रत्श्त 
$0 गरप[ए था बट०एपरा।. रण गणग्राढछं; ९ड्छा९5डणा 0 
ग्राए णुगंपरॉणा 4707 एावलॉए25 चवर्शशावेश्त 7 (९ 
80९ 0  4अ्चा।, 206 ऐश्या| ता 99089 5घ88९5:07 
7 7 #99ग्रीत ग्रण लाप्रैलंइड धार 22 ॥रा वरडंधा) 07 
58५ बाएं तगाए ए पार (प्राधा, 7682४08९ 7 ६7 ६6 
7769ॉंतेशां 0 #6 (०ाह7९55 2॥0 ॥86 6070 0 06 
प्रढाणा5 9, "| शा धतातें पघरा4०ए:०८४०/९ (0 ॥76, 7? 
अर्थात्‌ मुसलमानों में मेरे प्रभाव व मान एक कौड़ी का 
भी मूल्य नहीं रखता यदि मेरी इस्लाम के . नाम पर समर्थित 


4.९३ 
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फार्यो के विषय में अपन्ती सचूची सम्मति प्रकाशित करने से 
वह नष्ठ हो सकता है। मौलाना साहेब का यह निर्देश कियतः 
में कांग्रेस का प्रधान हूँ ( उनदिनों सन्‌ १६२४ में महात्ता 
जी कांग्रेस के प्रधान थे) और मुसलमानों का मित्र हूँ मुझे 
इस्लाम के किसी कार्य की आलोचना नहीं करनी चाहिये 
अथवा कुरान के विपय में कुछ नहीं कददना चाहिये, मुझे भय 
है, मुझे स्वीकार्य नहीं है | 

यदि महात्मा गांधी जी इस्लाम के कई सन्तब्यों अथवा 
क्रियाओं के विपय में आलोचना करना अपना अधिकार व कर्तव्य 
समभते और उसका पालन करते थे ( जैसा कि ऊपर उद्गार 
से स्पष्ट दे ) तो महर्पि दयानन्द के इस विपय में अधिकार और 
सत्य प्रचारक के रूप में कतेज्य पर उनका आ्तेप करना 
कहाँ तक्र उचित था यह पाठक मद्दानुभाव ही विचार करें | उनझी 
सत्यार्थ अकाश विपयक सन १६२४ की समालोचना राजनैतिक 
विचारों से ही अधिकतर प्रभावित थी ऊक्रितु पीछे से गम्भीर 
विचार के पश्चात्‌ सन्‌ १६४४ में सिन्‍ध सरकार द्वारा सत्याथप्रकाश 
के १४ वें समुस्तास प८ प्रतिबन्ध लगाने पर उन्होंने ३-११-४६ 
के 'हरिजन! में उस प्रतिबन्ध का घोर विरोध किया था और 
सत्याथप्रकाश के महर्य का समर्थन किया था। उन्होंने ४स लेख 
में लिखा था कि:-- 


है: % ८:0१ 7। की 2 न] ला0५8 (॥0 ध्वाशर इध्याए5 (07 
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अथांत्‌ सत्यार्थप्रकाश की ४० लाख आते समाजियों के लिये 
वह्ी स्थिति है जो कुरान की मुसलमानों ओर बाइवल की ईसा- 
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इया के लिये है। ऐसे एक धर्मप्रन्थ पर प्रतिबन्ध लगाना शरारत 
पूर्ण प्रतीत होता है । इत्यादि 


महरपिंकृत समीक्षा का उद्देश्य अति पत्षित्र: 


यहां यह बिस्तार से वताने की आवश्यकता नहीं कि महपि 
दयानन्द ने सत मतान्तरों की समीक्षा घड़े पविश्न उह्दे श्य से की 
थी। सत्वाथाप्रकाश की प्रारम्भिक भूमिका ओर उत्तराध के चारों 
समुल्लासों की अनुभूमिकाओं में उन्होंने निम्नलिखित स्पष्ट शब्दों 
में इसका प्रतिपादन किया था: 


प्रारम्भिक भूमिका में महर्षि ने लिखा।-- 

“विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है झि उपदेश वा लेख 
द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य- का स्वरूप समर्थित कर 
दें पश्चात्‌ वे स्त्रयं अपना छ्विताहित सम कर सत्याभ का 
प्रहण ओर मिथ्या् का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। 
मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। तथापि अपने 
प्रयोजन की सिद्धि, दृठ, दुराप्रह ओर अविद्यादि दोपों से सत्य 
को छोड़ असत्य में कुक जाता हूँ। परन्तु इस प्रन्थ में ऐसी 
दात नहीं रक्‍्खी है और न किसी का सन दुखाना था क्रिसी की 
हानि पर तालय है। किन्तु जिसपे मनुष्य जाति को उन्नत्ति और 
उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लग जानकर सत्य का महण 
ओर असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य 

भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है ।” 
( सत्याश्प्रकाश प्रारम्भिक भूमिका ) 


११ दें समुल्लास की भूमिका में महपिं ने लिखाः-- 


"प्लेरा तालर्ण किसी क्री द्वानि वा विरोध करने में नहीं 
किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने का है । इसी प्रकार सब मनुष्यों 


श्ष्ट्प 


को न्याय हृष्टि से बतना श्रति उचित है | मनुष्य जन्म का होना 
सत्यासत्य के निणेय करने कराने के लिये है न कि बाद विचाद 
विरोध करने कराने के लिये। इसी मत मतान्तर के विवाद से 
जगत्‌ में जो २ श्रन्िष्ठ फल हुये, होते हैं और होंगे उनको पत्तपात 
रहित विद्वलनन जान सहते हैं। जब तक इस मनुप्य जाति में 
परसर मिथ्या म्रत मतान्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तव तक 
अन्योन्य को आनन्द न होगा।” इत्यादि 


इसाई मत विपयक त्रयोदश समुल्शास की अनुभूमिका में 
मह॒पिं ने लिखा क्रिः-- 


“यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और अस्तत्व के हास के 
लिये है, न किसी को दुःख देने वा हामि करने अथवा मिशथ्यां 
दोप जगाने के अर्थ । इस लेख से यद्दी प्रयोजन देकि सब 
मनुष्य मान्न को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज 
होगा और पक्की प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का 
आन्‍्दोलन सब कोई कर सकेंगे । इससे यह प्रयोजन पिद्ध होगा 
कि मनुष्यों को धर्म विषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य सत्यासत्य 
मत और कर्तेव्याकत्तेव्य कर्म सम्बन्धी व्रियय विदित होकर 
सत्य और कतेव्य कम का स्वीकार, असत्य और अकतेव्य कर्म 
का परित्याय करना सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को 
उचित है कि सब से मत बिपयक पुस्तकों को देख समझकर कुछ 
सम्मति वा असम्मति देवें बा लिखें।” इत्यादि 


इस्लाम की आलोचना विपयक चतुदंश समुल्लास की अलु- 
भूमिका में महर्पि ने लिखा: 


“यह लेख केवल भनुष्यों की उन्नति और संत्यासत्य के 
निर्णय के लिये सब मतों के बिपयों को थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होवे 
इससे सनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक 
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दूसरे के दोपों का खंडन कर गुणों झा प्रहण करें, न किसी 
अन्य मत पर न इस मत पर झूठ मूठ बुराई लगाने का 
प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई 
है बच्दी बुराई सबकी विदित होवे। न कोई किसी पर झूठ चला 
सके और न सत्य को रोक सके और सत्यांसत्य बिपय प्रकाशित 
किये जाते पर भी ज्सिकी इच्छा हो माने वा न माने किसी पर 
बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि 
अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर 
गुणों को श्रहण ओर दोपों का त्याग करें और दृठियों का ह॒ठ, 
दुराप्रह न्यून करें कराबें क्योंकि पक्तपात से क्या २ अनर्थ जगत्‌ 
में न हुए और न होते हैं । सच तो यह है किइस अनिश्चित . 
क्षणसं गुर जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना 
ओर अन्य को रखना भनुष्यण्न से वहिः है। इसमें जो कुछ 
विरुद्ध लिखा गया दो उसको सज्जन लोग बिद्त कर देंगे, 
तत्पश्चात्‌ जो डचित होगा तो माना जाएगा क्‍यों कि यह लेख 
हठ, दुराग्रह ईर्ष्या, ढप, वाद विवाद और विरोध घटाने 
३ ३ हल हर ों 
के लिये क्रिया गया है न कि इनको बढ़ाने के अर्थ बया- 
०. करेने 0 
कि एक दूसरे की हानि करेने से प्रथक रह परस्पर को 
हर ह 
लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य कम है !? 
( सत्याथ्ेत्रकाश चतुदंश समुल्लास अनुभूमिका ) 
इतने पवित्न भाव से केवल सत्य के श्रकाश ओर अचाराश्थे 
. की गई समालोचना पर आक्षेप करना उचित नहीं । इस आलो- 
चता से सब विचार शील पुरुषों ने लाभ ही उठाया है ॥ 
इस अध्याय की समाप्ति से पु महात्मा गांधी जी के 


ड् ५ 


८दुरिजन सेवक! के (धव्सिस्वर १६३६ ओर १३ फरवरी १६३७ के 
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अद्ठों में प्रकाशित लेखों से जो इसाई प्रचारकों के विपय ४ 
प्रयुक्त कठोर शब्दों पर शआज्ञेप के उत्तर में, लिये गई थे 
उद्धरण देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। विस्तार भय से 
कुछ थोड़े से वाक्ष्य ही उद्रध त करने पयाप्त होंगे। 

१६ द्सम्घर (६३६ ऊे लेख में महात्मा जी ने लिखाः-- 

“मैं अपने को मिशनरियों का मित्र मानता हूँ। फिर भी 
मेरी मित्रता कभी इतनी अन्धो नहीं रही दे कि मेने कभी उन 
के और जिन प्रणालियों और तरीकों के व समर्थक्र हैं उनके दोप 
ओर मयादा को भी न देखा हो | 

अक्सर लोग इस मिथ्या डर से क्रि कहीं ऐसा कहना 
अन्नुचित तो न होगा, सामने वाले के चित्त को दुःख तो नहीं पहुँ 
चेगा ऐसी बातें कहते कहते रुक जाते हैं जो कि वे जानते हैं कि 
सच हैं ओर इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें कई तरह 
का भूठ-पाखएड करना पड़ता है।पर शअगर हमें व्यक्तियों, 
समाजों ओर राष्ट्रों में मानसिक अ्दिसा का विकास करना 
है तो हमें सत्य कहना ही होगा, फिर क्षण भर के लिये 
वह चाहे क्रितना ही कड़आ ओर अप्निय जगे ।” 


( देखो “गांधी जी” भाग १० अहिंसा २ य भाग प्रू० १७६ 
काशी विद्यापीठ हरा प्रकाशित 
इसी लेख में उन्होंने अन्यत्न जिखा:-- 
अगर बोलने वाला जानता है कि कोई वात सच्ची है तो 
महज्ञ अरुचिकर शब्द कह देना या लिखना हिंसात्मक नहीं 
कहा जा सकता |..........असल में हिंसा तो तब होती है जब 
हम अपने तथोक्त प्रतिप्षी को क्रिया, वाणी वा विचार से भी 


तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं। यहां न तो कोई ऐसा उद्देश्य था 
न हो सकता था ।” इत्यादि 
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६ हरिजन सेवक १६ दिसम्बर १६३६ अहिसा किसे कह 
शीणक ) 
“हुरिज्न सेवक के १३ फर्गरी १६३७ के लेख में महात्मा ' 
जी ने लिखा:-- 
'कठोर सत्य विवेक और नम्नता पूर्वक कहा जा सकता है 
१२ पढ़ने सें तो वे शब्द कठोर लगेंगे ही | सत्य का पालन करना 
हो तो आपको भूंठे को भ्ूछा कहना ही चाहिये। यह शब्द्‌ 
किक ०," 
शायद कठोर समझा जाये पर उपयोग इस शब्द का करना 
ही पड़ेगा । 

( देखो 'गांधी जी? भाग १० अहिंसा २ य भाग प्रू० १८३ ) 
बस्तुतः 'सत्याथे प्रकाश में शुद्ध भाव से, महर्षि द्यानन्द 
कृत.समालोचना करा इससे उत्तम समर्थन और क्या हो सकता 
द् १ 


$ 


एकादश अध्याय 
० 4 शः शो की 
स्त्रियों की स्थिति तथा विवाहादि विषयक 
विचार 

महर्षि दयानन्द ने समाज सुधार के लिये जहां अन्य अनेक 
प्रशंसनीय काये किये वहां स्त्रियों की समाज में शोचनीय 
अवस्था को उन्नत करने के लिये उन्होंने जो काये किया वह भी 
नितान्त अभिनन्दनीय था | चेंद मन्त्र तथा मनुस्मृति आदि के 
श्लोकों को उद्धत करते हुए महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश ओर 
संस्कार विधि आदि अन्धों में रपट लिखा:-- 

“जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त 
पुरुष हो के 'देव' संक्षा धरा के आनन्द से क्रीड़ा करते हैं ओर 
जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया 
निष्फल् हो जाती हैं ॥” इत्यादि 

( सत्याथे प्रकाश ठृतीय समुल्लास ) 

महषिं दयानन्द ने कन्याओं का अपनी इच्छानुसार आजीवन 
ब्रह्मवर्यत्रत के पालन ओर वेद शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन 
* का अधिकार “तअहाचर्येण कन्या थुवानं विन्दते पतिम |” इत्यादि 
के आधार पर प्रतिगदित किया ओर महिलाओं को समाज में 
उन्नत और प्रतिष्टित स्थान पुनः दिलाया । सह॒पिं के इस विपयक 
अदूभुत कार्य का जगदूविख्यात विचारक स्व० श्री सैमां सैलां 
ने बढ़े आदर के साथ इन शब्दों में उल्लेख किया:-- 


“क8एश्ाधाते ए४5 गर0 4९55 एशासाठप्र5 धाते 70 ९59 
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एणाल), 8 तआणवांओर गाए वी साएै३, ज८ 7९एणॉ्ए 
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अर्थात्‌ दयानन्द स्त्रियों की भारत में शोचनीय अवस्था को 
सुधारने में भी कम बदार और कम साहसी न थे। उन के प्रति 
जो अनुचित व्यवहार क्रिया जा रहा था तथा जिन घुराइयों से 
वे पीड़ित थीं उनके विरुद्ध, उन्होंने विद्रोह किया और यह 
स्मरण कराया कि प्राचीन वीर युग में घर में और समाज में 
उनकी पुरुषों के समान ही प्रतिष्ठा थी। इत्यादि 
इस असह्ञ में उन्होंने महर्षि दयानन्द्र द्वारा प्रतिपादित 
नया शिक्षा, स्वयंचर के अधिकारादि का भी उल्लेख किया दै। 
चाल्यविवाह की हानिकारक अवेदिक पद्धति का विरोध करते 
हुए महूर्पि दयानन्द ने बताया कि कन्याओं का १६ और पुरुषों 
का २४ वर्ष की आयु से पूर्व विवाह न होना चाहिये। अन्ञत 
योनि विधवाओं के विवाह का उन्होंने पूरों समर्थन किया | 
महात्मा ग्रांधी जी के विचार 
महात्मा गांधी जी के विचार भी इन विषयों में महपि के 
विचारों से बहुत मिलते हैं। “गांधी-विचार दोहन” में महात्मा 
जी के स्त्री जाति विषयक विचारों का संम्रह करते हुए लिखा कि 
#स्त्री ज्ञाति के प्रति रक्खा गया तुच्छ भाव हिन्दू समाज में 
घुसी हुई सड़न दे, धर्म का अज्ञ नहीं दे। धार्मिक पुरुष भी इस 
प्रकार के विरस्कार माव से मुक्त नद्दीं है यह बात बदलाती है कि 
, यह सड़न कितनी गहराई तक पहुंच गई है।” (प्रू० ३० ) 
“पालन पोषण और शिक्षण में लड़के और लड़की-में भेद 


श्र 


करने वाले और लड़की के प्रति कम कर्तेव्य बुद्धि रखने वाले 
माता पिता पाप करते हैं ।” “बय: प्राप्त पुरुप जितनी स्वतन्त्रता 
का अधिकारी है, उतनी ही स्वतन्त्रता की अधिकारिणी स्त्री भी 
है । "स्त्री अवला नहीं है. बल्कि अपनी शक्ति को पहचाने तो 
पुरुष से भी अधिक सबला दे । वह माता रुप में जिंस रीति से 
बालक को घढ़ती है और पत्नी होकर जिस श्रकार पति को 
चल्ाती है, बहुत कर के पुरुष बेसे ही बनते हैं । 
( गांधी घिचार दोहन' प्ू० ३० ) 


“स्त्रियों को विवाह करना ही चाहिये यह्‌ धारणा भ्रम है । 
उसे भी यावज्जीवन ब्रह्मचय पालन का अधिकार है |” 
(प्रृ० ३१) 


महात्मा गांधी भी वाल्यविवाह के प्रव् विरोधी 


महपिं दयानन्द की तरह महात्मा गांधी जी भी चाल्यविवाह 
के प्रबल विरोधी थे । उन्होंने इस विपय में यज्ञ इस्डिया! आदि 
पत्रों में अनेक लेख लिखे तथा भाषण दिये थे। उदाहरणाये 
२६-८-१६२६ के यज्ञ इस्या? में (0प75९ 06 ८76 प्राध798० 
अथवा 'बल्‍्य विवाह का अभिशाप' इस शीपक से लेख लिखते 
हुए उन्होंने सप्ट लिखा किः-- ह 
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अर्थान्‌ यह वाल्य वित्राह की प्रथा- नैतिक और शारीरिक 
दोनों दृष्टियों से बुरी है. क्योंकि यह हमारी नेतिकता को नष्ट 
करती और शारीरिक नि्रज्ञता! को उत्पन्न करती दै। इस प्रकार 
की प्रथाओं का समर्थत करके हम परमेश्वर और स्वराज्य से परे 
हटते हैं । में ऐसे जिपयों में जिवान बनाने का भी विरोधी नहीं 
हूँ किन्तु जनमत तय्यार करने पर में अवश्य अधिक वल देता 
हूं ।'* साध|रणतया १८ वे की आयु से पूरे कनन्‍्याओं का 
विवाह नहीं होना चाहिये । 
पुरुषों के लिये महात्मा गांधी जी ने कम से कम २९ की 
आयु को ठीक माना था यह उन के अनेक लेखों तथा भाषणों से 
स्पष्ट है। 'उदाहरणाथ गांधी विचार दोहन! के पृष्ठ २८ पर 
महद्दात्मा जी के त्रह्मचर्याश्रम विषयक विचारों का संकलन करते 
हुए लिखा है:-- 
ध्रह्मचर्याश्रम में मनुष्य जन्म से ही होता है। इस कारण 
इसी आश्रम को बिल्कुल अनिवार्य कह सकते हैं। इस आश्रम 
को कभी न छोड़ने अथांत्त यावज्जीवन त्रह्मचयें पालन करने का 
जो चाहे उसे अधिकार दै। कमर से कमर पुरुष को २४ वर्ष तक 
ओर स्त्री को १८ बपे तक इस आश्रम का पविज्नता पूर्वक पालन 
ड्5 
करना 'बाहिये ( गांधी विचार दोहन प्ू० २० ) 
अज्ञत योनि विधवाओं कां विवाह 
जिस प्रकार महर्पि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ 
समुह्लास में मचुस्टति कै-- 
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सा चेदत्ञतयोनि: स्थादू, गतप्रत्यागतापि या। 
पौनभंचेन भरत्रा सा, पुनः संस्क्रारमहति॥ 
( मनु? ६१७६ ) 
इस श्लो को उद्धुत करत हुए लिखा किं:-- 

पल्िम स्त्री वा पुरुष का पशिप्रहण मात्र संस्कार हुआ हो 
ओर संयोग न हुआ हो अर्थात्‌ अक्षतयोनि रत्नी और अक्षतवीर्स 
पुरुप हो उसका अन्यस्त्रीवा पुरुष के साथ पुनर्थिवाह 
होता चाहिये |! 

चैसे ही महात्मा गांधी जीने ४ अगस्त १६२६ के 'यंग 
इस्डिया? में सधा(00८त0 छतृत0% ॥000 अर्थात्‌ चाधित-वेघव्य 
शीपक वाले लेख लिखते हुए ओर सन्‌ १६२१५ की जनगणना 
रिपोर्ट के अनुसार यह दिखाते हुये के १४ से कम आयु की 
विधवाओं की संख्या ३२६०७६ है लिखा: - 
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अथात छोटी लड़कियों पर वेधव्य ज्ादना यह एक अपाश- 
विक अपराध है ज्ञिसका फल हम हिंदू प्रतिदिन भोग रहे हैं । 


श्श्ड 


यदि हमारी अन्तरात्मा जायूत होती तो १४ बर्ष की आयु 
से पूर्व किसी कन्या का विवाह ही न होता और हम घोषित 
कर देते कि इन तीन लाख लड़कियों का कभी धामिक विचाह 
नहों हुआ। शास्त्र में ऐसे भेथब्य का कोई विधान नहीं दे | यदि 
हम पविन्न बनता ओर टिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं तो हमें 
अपने को इस वाधित चैधव्य के विप से मुक्त करना होगा । 
गांधी विचार दोहन! के प्रष्ठ ३७-३८ पर लिखा है:-- 
ऐसी १३ से कम आयु की विधवा को कु'वारी कन्या के 
खमान सान कर सां बाप को उनके व्याह की उतनी ही चिता 
करनी चाहिये जितनी थे कु'वारी बेटी के व्याह की करते हैं और 
उसे व्याह देना चाहिये । े 
(“गांधी विचार दोहन”? प्रू० ३७-३६ ) 
ऐसी द्वी अन्य ब्रिपयों में समानता दै जिसे विस्तार भय 
से यहां डद्धृत करना अनावश्यक दे । 
इस प्रकार पाठक देखेंगे कि महात्मा गांधी के विचार 
महर्पि दयानन्द जी के विचारों के प्रायः अनुकूल हो गये थे | 
अहिसादि विपयों में जो कुछ भेद था उसका दिग्दर्शन कराया 
जाचुका हैं। 


पारिशिष्ट स० ? 
के रण ००.4 कै ० 
पूज्य महात्मा गांधी जी से नई देहली में 
जज 
पहली भेंट 
(ल्ञे०--धर्मदेव विद्या वाचस्पति अध्यक्ष जाति भेद निवारक संग 
प्रधान केन्द्रीय हिन्दी रत्ता समिति, देहली ) 

दिनांक १४-६-४६ सायंकाल ५ बन कर १५ मिनट से ४ बन् 
कर ४४५ मिनट तक वाल्मीकि मन्दिर, नई देहली । 

प्रणम के पश्चात्‌ मैंने पृज्य महात्मा जी से प्रद्धा कि आप 
को स्मरण है कि बरवद़ा जेल में मेने आप से भेंट की थी। क्या 
पहप्ानते हैं ? उन्हों ने कहा खूब अच्छी तरह से । 

(३) मेंने सब से पूर्व ज्ञातिमेद निवारक् संघ का मिकर 
करते हुए ( ज्ञिस की नियमावली इनऊ पास पहले भेजी जा 
चुकी थी ) उस के व्रतपन्न सदस्यता फार्म आदि का वर्णन किया 
ओर उन का आशीर्वाद सांग। । उन्होंने कहा मेरे आशीर्षाद को 
प्रथक्‌ आवश्यकता ही कया है? वह तो जैसे कि लिख चुका 
हूं प्रत्येक शुभ आन्दोलन के साथ विद्यमान ही है। मेंने कहा 
यह तो आपकी निरमिमानिता है। आप जैसे महात्माओं का 
आशीर्वाद लोग चाहते हैं । आपको इस से पूर्ण सहमति तो है 
ना ? उन्होंने कह कि मेरी इस से पूर्ण सहमति है में तो अब 
ओर भी आगे जाता हूँ और कहता हूं कि जन्म से भंगियों तक 
के साथ उच्च जाति वालों को विवाद कर लेना चाहिये। 

(२) इसके पश्चात्‌ मैंने अपनी "हमारी राष्टभापा” पुस्तक 
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का जिक्र करते हुये ( जिसकी श्रति पदले भिजवा चुका था ) 
केन्द्रीय हिंदी रत्ता समित्ति के उद्देश्य तथा कार्य से जो डाक- 
खानों में हिंदी के साथ अन्याय को दूर करने के लिये किया 
जा रहा है । महात्मा जी को परिचित कराया ज्ञिस पर उन्होंने 
आश्चये प्रकट किया हिंदी के साथ इस प्रकार का अन्याय- 
पूरा व्यवद्दार होता है । इसके बाद सेंने कहा कि आपने अब 
जिस दिंदुस्तानी फा प्रचार शुरू कर रक्खा है उसमें आपका 
डर श्य शुद्ध ओर यह होगा कि सरल हिन्दी को अपनाया जाये 
पर इसका परिणाम हिन्दुस्तानी के नाम पर उद्द का प्रचार हो 
रहा दे | पं० जवाहरलाल जी जैसे मान्य नेता और श्री हरिभाऊ 
जैसे हिन्दी के अच्छे लेखक भी उद शब्दों से भरी हुई भाषा 
का प्रयोग करने लगे हैं. ( जिसके उदाहरण मैंने पं० जवाहरलाल 
जी के ७-६-४६ के त्रोडकारट भाषण ओर हरिसाऊ उपाध्यांय 
जी के पं० “जवाहरलातज़ जी की आत्मकथा” के हिन्दी अनुवाद 
से दिये। मैंने कहा कि आपको यद्यपि उदू' का अच्छा अभ्यास 
नहीं तो भी आप उदू शब्दों के प्रयोग का काफी यत्न करते 
हैं। हमें तो यह प्रवृत्ति अच्छी प्रतेत्त नहीं होती ! आप जो यह्‌ 
कहते हैं क्रि प्रत्येक व्यक्ति हिन्दी उदूँ दोनो भाप ओ ओर देवनागरी 
अरवी दोनों लिपियाँ को सीखे यह भी अव्यचहायें हे। अपनी 
- प्रान्तीय भाषा, राजभापा अंग्रजी के अतिरिक्त दोनों भाषाओं 
को सीखने में काफी कठिनाई सर्वे साधारण को पेश आयेगी। 
थे कहने लगे इसमें हानि भी क्‍या दै ? मैंने कहा इसमें हासि 
दी सम्भावना यह दे कि क्षमा करें मुसलमान तो आपकी हिंदी 
सीखने की बात को मानेंगे नहीं, हिन्दू आप पर अधिक श्रद्धा 
के कारण उदू सीखना शुरू कर देंगे जिसका परिणाम बुरा 
निकलने की आशा है, क्‍योंकि कुछ समय बाद उदू जानने वालों 
वी संख्या अधिक दो जाएगी और इस आधार पर फिर उदृ 
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के राष्ट्रभापा होने का दाव! किया जाएगा। महात्मा जी नेचद्ा 
कि आरयसमाजियों को एसे डरना तो नहीं चाहिए। उर्द हिन्दी 
का भुकावला क्या फर सकेगी ? लिपियों के विषय में भी यहीं 
बात दे | क्या तुमने कभी यह देखा है किडेवनागरी लिपि को 
जानने वालों की संख्या क्या है और उद जानने बालों को 
कितनी ? मैंने उत्तर दिया कि यह लगभग ७० प्रतिशत और 
३० अतिशत है ।तब्र उन्होंने कहा फिर इनका मुकादला ही कया 
हैं? जिसमें डरने की बात हो | साथ ही देवनागरी लिपि की 
अपनी वैज्ञानिक शुद्धता और महूय है जिसके कारण उ्दे, 
रोमन लिपि आदि उसका भुकावल। नहीं कर सकती। मैंने कहा 
कि में दक्षिण में बहुत वर्ष रहा हूं और कर्णाटक आदि भाषाओं : 
का मुझे ज्ञान है इन सध भाषाओं में संस्कृत शब्द यहुत हैं अतः 
संस्कृत निष्ठ हिन्दी दी राष्ट्रभापा हो सकती दे जिसकी कसी- 
टियां मैंने “हमारी राष्ट्रभापा” से पढ़कर सुनाई' । मैंने यह भी 
कहा कि महात्मा जी आप क्षमा करें हम लोगों का यह विचार 
हे क्िआप अनजाने मुसलम नों की चाल में फंस गये हैं जो 
उदूं के स्थान पर हिन्दुस्तानी शब्द के प्रयोग की है जैसे कि '० 
भा० मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन में जुलाई सन्‌ १६३७ में पास 
किया गया था जो मैंने उन्हें “हमारी राष्ट्रभापा” से पढ़ कर 
सुनाया जिससे महात्मा जी को आश्चये हुआ। मैंने पुनः निवे- 
दन किया कि आपको हिन्दुस्तानी शब्द की जगह सरल हिन्दी 
शब्द्‌ का ही प्रयोग करना चाहिये | महात्म! जी ने बताया कि 
अब भी बहुत से मुसलमान मुझसे बहुत चिद्ते हैं. और कहते 
हैं कि गांधी बड़ा दुए है. इिन्दुस्तानी का नाम लेकर यह दिन्दी 
ओर देवनागरी लिपि का ही प्रचार चाहता है। वह दविंदुस्तानी 
का ही नाम लेता है उदू का नहीं। उसके भाषण में संस्कृत के ही 
शब्द्‌ अधिक होते हैं । इस संबंध में उन्होंने नागपुर की एक सभा 
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का निर्देश किया जहां कइयोंने इस तरहकी बातें कही थीं। महात्मा 
जी मे कहा में यह चाहता हूँ कि लोग हिन्दी ओर उर्दू में पत्र 
व्यवहार करें, अंग्रेजी में नहीं। यह अंग्रेजी का मोह तो जाना दी 
चाहिए। मेंने कहा यह तो अच्छी वात दे कि आप अंग्रेजी का 
मोह लोगों से छुड्ठबा रहें हैं पर उसके स्थान में हिन्दी का प्रचार 
पूर्वंदनू आपको करना चाहिये | हिन्दुस्तानी नाम श्रमजनक है 
ओर इसके नाम पर उर्दू का दी अचार हो रहा है यह खेद 
की बात है। 
(३) इसके पशचान मैंने रामधुन के विषय को लेते हुए 
कहा कि हम सब आपके इस काये के लिये जो इस नास्ति- 
कता के युस में आप प्रार्थना सभादि छारा आस्तिकता का 
प्रचार कर रहे हैं, अत्यन्त कृतद्न हैं और इसे आपका एक बड़ा 
उपकार मांनते हैं पर जैसे कि मैंने “साथेदेशिक?? के फरवरी अंक 
में 'महात्माजी की प्राथना सभा में रामधुन! इस शीर्षक टिप्पणी 
में लिखा था हम उसमें कुछ ऐसे परिवर्तेन चाहते हैं जिससे 
उसमें सब अ स्तिक भाग ले सके। डदाहरखा्थ मैंने कहा कि 
आपकी प्रार्णना सभा में गत रविवार ८ सितम्बर को सम्मि- 
हित हुआ था और उससे पहले भी कई बार सम्मिलित हो चुका 
हूँ किन्तु जहां उपनिपदू गीता श्लोकों के पाठादि में में आनन्द 
से सहर्ण भाग लेता हूँ वहां आपके “रघुपति राधव राजा राम 
पतित पावन सीदारा|म” इस रामछुन में में अपनी अन्तरात्मा 
के अनुकूल भाग नहीं ले सकता। मैं उस समय गायत्री जपादि 
करता रहता हूँ। महात्मा जी ने हँसते हुये कह्दा यह्‌ तो अच्छी 
बात दै कि तुम गायत्री जप करते हो मैने कब सबको वाधित 
किया दै पर मैंने यह अवश्य कहा हे कि मेरा तालणे इस भजन , 
में राम से दशरथ पुत्र राम का नहीं किन्तु से व्यापक निरा- 
कार परमेश्वर का दे। मैंने बहा आप ऐसा कहते जरूर 
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और आपने हरिजन' में इस आशय के लेख भी लिखे थे जिन 
को मैंने ध्यानपूर्णक पढ़ा है किन्तु यदि राम को “रमन्ते योगिनो- 
उस्मिनू अथवा रमते सर्जेपु भूतेपु” इस व्युतपत्ति के अनुसार 
ईश्वर के हजारों नामों में से एक नाम मान भी लिया जाय तो भी 
रघुपति राधव सीताराम ये विशेषण तो तिराकार ईश्वर पर 
घट ही नहीं सकते अतः यहां सष्टतया दशरथ पुत्र रामचन्दर 
जी का प्रहण है । मैंने यह भी सप्ट किया कि हम आर्य लोग 
श्री रामचन्द्र जी के लिये बड़े आदर का भाव रखते हैं और 
मैंने सं उनकी अशंसा में भजन बनाये हैं पर परमेश्वर के 
स्थान पर उन्तका स्मरण हम नहीं कर सकते। कक्‍्योंन आप 
'अशरण शरण शांति का धाम एक सहारा तेरा नाम” इस प्रकार 
के भजन को जिसको ताल के साथ रामधुनकी तरह ही गाया 
जा सकता है और जिसमें सब्र आस्तिक बिना किसी संकोच 
के सम्मिलित हो सकते हैं. अपनायें अथवा यदि राम नम ही 
आपको प्रिय हैं. तो क्यों न वर्तमान रामधुन में इस प्रकार का 
परिवतेन कर लें कि “जगपति सब्र में व्यापक राम; पतित पावन 
निर्मत्ञ राम ।? 


« जिस पर उन्होंने कहा कि में तो राम से सर्म व्यापक 
श्रवर का ही प्रहरण करता हूँ दशश्थ पुत्र राम का नहीं शेप 
रघुपति, राघव, सीताराम ये विशेष सर्वव्यापक व मिराकार 
रास (ईश्वर ) पर कैसे लग सकते हैं इस में कुछ रहस्य है 
ह फिर कभी वनाऊंगा क्यों कि प्राथेत्ा का समय हो 
रहा है । 


मैंने कहा कि अभी तो मैंने सत्यार्थश्रकाश के विषय में 
भी आपसे बातचीत करनी थी जिसके लिये आपके देहली से 
जाने से पृथ एक वार फिर आवश्य मिलना चाहता हूँ जिसपर 
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, दात्मा जी ने भी यह कहते हुये कि इस प्रकार के संवाद में 
भुभे भी आनन्द आता है पर अब प्रार्थना का समय होने के 
कारण फिर कभी २१२२ सितम्बर के वाद बातचीत करूंगा | 
तुम जो साहित्य देना चाहते हो वह दे सकते हो । मैंने अपनी 
सत्या्थप्रकाश की सावेभौमता, यूनिवरसलिटी आफ दी सत्यार्थ 
प्रकाश, महर्षि दयानन्द ऐन्ड सत्योश्रेप्रकाश तथा श्री पं० राम 
चन्द्र जी द्वारा संकलित “कुरान में अन्य मतावलस्बियों के 
लिये अति कठोर चाक्यों का संग्रह”, सत्यर्थप्रकाश के समुल्लास 
मे उद्ध त कुरान की आयतें और उनका उल्था एएग्रांजाशा 
6 धार प्राएशांशएश5 व) 0९ ऐपाश्या 
+ सत्यार्थप्रकाश आंदोलन का इत्तिहास ( हितैपी कृत ) 
तथा सार्वदेशिक में प्रकाशित “सत्यार्थप्रकाश के चतुर्देश 
समुल्लास का तुलनात्मक अनुशीलन” शींणक लेखों की श्रति 
ओर अनेक सु्नसिद्ध पाश्चात्य बिद्वानों द्वारा की गई इस्लाम 
की आलोचनाओं का संप्रह इत्यादि सेंट करते हुये पूज्य महात्मा 
जी को कहा कि आपका भी यह विचार प्रतीत होता है कि 
सत्यार्थत्रकाश चतुदश समुल्लास में इस्लास की आल्लोचना 
बढुत कठोर है किन्तु तुलनात्मक इष्टि से अन्य आलोचकों के 
श्रन्‍्थों को देखने पर में इस परिणास पर पहुंचा हूँ कि 
ऋषि दयानन्द्‌ कृत आलोचना व केबल शुद्ध भाव से लिखी 
ओर युक्तियुक्त है बल्कि अन्यों की अपेक्षा नरम भी है | इस-वात 
को मैंने अपनी लेखसाला में जो 'सावेदेशिक में प्रकाशित हुई 
दिखाया है जिसको मैं चाहता हूँ आप भी अवश्य पढ़े" 
( उदाहरण के रुप में मैंने उन्हें 0 20२७/ रण शथां- 
हांणा बात ड्िदा08 एण, शा सें से मुहस्मडनिज्स विषयक 
लेख से जो प्रो० मार्गोल्रियय डी० लिट का लिखा हुआ है निम्न 


अंश सुनायेः-- 
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इस विषय में शेप वात-चीत अगले अवसर के लिये जो उन 
के देहली से अस्थान से पूर्चे होनी निश्चित हुईं स्थगित की गई 
क्योंकि ग्राथना के लिये अनेक नर-तारियां महात्मा जी की कुटो 
के चराभदे में एकत्रित हो गये थे। महात्मा जी ने सारी बात- 
चीत के समय बड़ा प्रेम और हपे प्रकट किया । 


अनिल अनन्त 


परिशिष्ट सं० २ 


पूज्य महात्मा गांधी जी से नह दिल्ली में भेंट 
तिथि-- १६ अक्त,० १६४६ 
रात्रि 5-१४ से ८-५५ 
स्थान-भज्जी वस्ती, वाल्मीकिमन्दिर नई देहली | 
मैंने चरणत्पर्श करके पूल्यपाद महात्माजी को प्रणाम किया और 
उन्होंने विश्वविभोहनी मधुर मुस्कराहुट से मेर। स्वागत किया | 
महात्साजी ने इन दिनों अधिकतर सौन का अवल्नस्वन किया हुआ 
था। अतः बहुत खुलकर गतवार की तरह बातचीत व हो सकी 
तथापि महात्मा ली प्रायः अत्येक्ष आवश्यक विचार को लिखते 
गये जिसे एक श्राश्रमस्थ गुजराती देंदी पढ़कर सुनाती रहीं इस 
लिये संवाद पर्यीष्त उपयुक्त वन गया । स्व॒सावतः पूर्वे निर्देशा- 


बल्लन 


श्र 


चुसार मुझे ही अधिकतर अपने विचारों को प्रकट करने का 
अवसर मिला.) इस संवाद के सभी मुख्यांशों को सेंट से लौदते 
ही मेने स्मृत्यथ अद्धित कर लिया जो निम्न हैं । 


मेंने महात्मा जी को गत १४ सितम्बर की भेंट का स्मरण 
कराते हुए कहा कि आपने उस दिन मेरे यह प्रश्न करने पर कि 
यदि 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता रास” इस 
राम घुन में राम से आपका तालसये दशरथ पुत्र राम से नहीं 
अपितु सबब्यापी राम ईश्वर है। तो रघुरपात, राघव, सीता 
राम आदि विशेषण उसमें केसे घट सकते हैं कहा था क्नि इस 
के रहस्य को में फि बताऊंगा। अब उसे बताने की कृपा करें । 
इस बीच में मेंने आप का हरिजन सेवक?” के २२ सितस्बर 
सन्‌ १६४६ के अछ्ू में प्रकाशित और उसी ता० के अमरेज़ी 
“हरिजन! सें अनूदित 'दशरथनन्दन रास” शीर्षक का लेख पढ़ा है 
जिस में आपने लिखा है; - 

“्यड़ी बात तो यह दे कि दशरथ नन्द्न अविनाशी कैसे हो ' 
सकते हैं ! यह सवाल खुद तुलसी दास जी ने उठाया था। और 
उन्होंने इस का जबाब भी दिया थू७। ऐसे सवालों का जवाब 
बुद्धि से नहीं दिया जा सकता-चुद्धि को भी नहीं। यह दिल 
की वात है । दिल्न की वात दिल दी जाने। शुरू में मैंने राम 
को सीता-पति के रुप में पाया। लेकिन जैसे मेरा ज्ञान और 
, अनुभव बढ़ता गया बेसे मेरा राम अबिनाशी ओर स्वब्यापी 
बना है और है | इसका मतलब यद्‌ दै कि वह सो पति - बना ' 
रहा और साथ ही सीता-पति के माने भो बढ़ गये | संसार ऐमे 
ही चलता है। जिसका राम दशरथ राजा का कुमार ह्दी रहां, 
उसका राम सर्वेव्यापी नहीं हो सकता, लेकिन सर्वव्यापी रा 


का बाप दशरथ भी सर्वव्यापी वन आात॑। है। कहा जा 
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सकता है कि यह सब मनमानी है--जैसी जिसकी भावना, 
वैसा उसको होगा।' दूसरा कोई चारा. भुभे नज़र नहीं 
आता | जब हम समझ जाते हैं तो हम कुछ नहीं रह जाते 
ईश्वर ही सब कुछ वन जाता है--बह्‌ दशरथनन्दन सीतापति, 
भरत व लक्ष्मण का भाई है ओर नहीं भी ।” इत्यादि 

लेख के उद्धृत वाक्य पढ़ के मेंने कहा कि महात्मा जी ! 
ऊपर का उत्तर तो सर्वथा सन्तोपजनक नहीं है। साकार दश- 
रथ पुत्र, सीतापति राम सर्वेग्यापी केसे हो सकता है? 
साकार सीमित वस्तु वा व्यक्ति स्व व्यापक वन ही नहीं 
सकते | रा 

इस पर महात्मा जी ने कामृज़ पर लिखा कि तव छोड़ दो । 
जो वस्तु तुम्हें ठीक नहीं प्रत्तीत होती उसे छोड़ दो | 

मेंने कहा यह तो ठीक ही है पर आप के भी तो केवल 
इतना कह देने से काम नहीं चल सकता कि 'ऐसे सवालों का 
जवाब बुद्धि से नहीं दिया जा सकता | यह दिल की बात है !” 
बात युक्ति युक्त तो होनी चाहिये जेसे कि भनु जी ने अपनी 
स्मृति में कहा दे कि आप धर्मोपदेशं च, बेद शास्त्राविरोधिना । 
यरतकेणानुसन्धत्ते, स घर वेद नेतरः॥ . 

अथांत्‌ जो वेदशास्त्र के अविरोधी तक से ऋषि धर्मोपदेश 
का अजुसन्धान व मनन करता है वहो धर्म को जानता है अन्य 
नहीं | आपके लेख की बहुत सी बातें यु क्तयुक्त नहीं हैं । 

इस पर महात्मा जी ने लिखा कि मेरी बात युक्तियुक्त है। 

मैंने निवेदन किया कि साकार राम जिसके विषय से आर 
कहते हैं कि बंह सीतापति; दशरथनन्दन और .लच्मण व भरत 
क। भाई भी है सर्वेव्यापक कैसे हो सकता है ? 

महात्मा जी ने उत्तर में कागज़ पर लिखा कि जैसे मनुष्य 


शभ्द्७ 


का पिता मनुष्य होता है वैसे ही सर्वव्यापी का पिता सर्न॑व्यापो 
द्वोता है। मैंने कह्दा महात्मा जी यह बात ठीक नहीं। मनुष्य 
साकार और सी/मत है अतः उसका पिता साकार और सीमित 
-दोना ठीक ही है पर निराकार सर्वव्यापक का पिता द्वो ही कैसे 
सकता है ! जैले.कि उपनिषदों में भी कह्दा है कि “न तस्य कार्य 
करण च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यंधिकश्च दृश्यते ।” ॥॒ 
मैंने यह भी कहा कि यदि आप अबतारबाद को मानते हुये 
श्रीराम को राम का अवतार मानते है तो भो ठीक नहीं क्योंकि 
ईश्वर का लक्षण द्वी योगद््शनादि में:-- 

“ क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरास्ृष्टः पुरुपविशेष ईरबरः।” 
यह माना गया है अथांत्‌ क्लेश, अशुभ कम. फल तथा 
चासनादि से रहित परम आत्मा ही ईश्वर कहलाता है। ये 
लक्षण श्रीराम में भी नहीं घट सकते यद्यपि हम मयादा पुरुषोत्तम 
के रूप में उनका मान करते हैं। उन्होंने स्वय॑ कह है कि “पूर्व 
मया नूनमसीप्सितानि पापानि क्मास्यसकृत्‌ कुतानि | तत्रायमद्या- 
पतितो विपाको ठुःखेन ढुःखं यद॒ह विशामि !? 

( वाल्मीकि रामायण अरण्यकाण्ड ६१७ ) 
अर्थात्‌ मैंने निश्चय से पूर्व जन्म में कई वार अनेक पाप 
कर्म किये थे । उनका फल मुमे दुःखों के रूप में भोगना पढ़ 

रहा है । अल ॥॒ | 
इस पर महात्मा जी ने लिखा कि सें भी आयसमाज्ी हूं। 

भेरी बुद्धि कुर्ठित नहीं हुई । - 
भैते कद्दा यह प्रसन्नता की बात दै। हम आप को उदच्चकोटि 


5 ब्ड | 
का आर्य ( भ्रछ सज्जन ) सानते हैं 


५्द्८ 


गम और ओशेस्‌ 


इस के पश्चात्‌ मैंने कहा-महात्मा जी ! आप भी तो वेद, 
उपनिपद, गीता, योग दर्शेनादि को मानते है। इन सब सें 
परमेश्बर का सर्वोत्तम नाम ओरेम्‌ बताते हुये उस के जप का 
विधान है । चदाहरणाथे यजुर्वेद अ२ ४० में कहा है-- 
ओरेम्‌ क्रतो समर ! हे कमंशील जीव तू ओश्म! का 
स्मरण कर। 
कठोपनिपदू में कहा हैः-- 
से बेदा यतवद्भामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्‌ बदन्ति। 
यदविच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति, तत्ते पद संग्रहेण अ्बीमि ओश्म्‌ 
.] एः (क कप हक 
इत्येतत्‌॥ अथात्‌ सत्र वेद्‌ जिस का प्रतिपादन करते हैं, जिस 
की आप्ति के लिये सब तप तथा त्रह्मचयादि त्रतों का अनुष्ठान 
किया जाता है वह ओ स्मः ही है । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, व्याहरन्‌ मासनुस्मरन ॥ 
यः प्रयाति स॑ मद्भाव॑ं, याति सास्त्य+ संशयः || 
इत्यादि श्लोकों में ओ श्म द्वारा ही भगवान्‌ के स्मरण का 
विधान है। योग दशन में सी 
भ्त्त्स्य बाचकः अणवः॥ तज्जपरूथभावनम्‌ ॥ इत्यादि 
० ८ 4० को 
सूत्रों में प्रणय अथात्‌ ओकार को इंश्वर का सर्वोत्तम निज्र नाम 
बताते हुए उस के जप और उसके अर के चिन्तन को चित्त की 
एकाग्रता का प्रधान साधन वताया गया है | 
ऐसी अवस्था में क्‍यों न आप भी्‌ राम! के स्थान में ( जिस 
का बेंद, उपनिपद्‌, गीता, योगद्शनादि में कहीं प्रतिपादन 
.च सर्न छू रु हि 
नहों ) परमेश्वर के सम्मशास्त्रसम्भत सर्वोत्तम सार्गभौम नाम 
“ओश्म! को अपना लेते ! इस विषय में सब आये हिन्दू तथा 
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अन्य समस्त आत्तिक बिना भेद-भाव के सम्मिलित हो 
सकते हैं | 

इस पर सहात्मा जी ने लिखा कि तुलसी दास जी ने कहा 
है कि राम और ओश्म एक ही हैं। मेने कहा केबल तुलसीदास 
जी के कहने से कोई बात ठीक नहीं हो जाती । 


तुलसीदास जी के अनुसार विवाह के समय श्रीराम की 
आयु १५ ओर सीताजी की ६ वर्ण की थी, दशरथ जी की ३६० 
रानियाँ थीं. इसुमान आदि वन्दर थे। बस्तुतः ये बातें सत्य 
नहीं | तुलमोदास जी भक्त कवि थे और कुछ नहीं । वास्तविक 
बात यह हूँ कि राम को यदि इंश्वर के हजारों नामों में से एक 
मान भी लिया जाए तो उद्नमें 'रमते सर्वेपु भूतेपु” इस व्यु- 
लत्ति के अनुसार ईश्वर की सर्वे व्यापकता का ही भाव आता 
है ईश्वर की सर्गशक्तिमत्ता, सर्वक्षता, आनन्दमयत्ता, रक्ष- 
कता, दयालुता आदि गुणों का स्मरण उससे नहीं हो सकता 
जब्रकि ओदवेम! से अ उ म्‌ तथा अब धातु द्वारा जिसके रक्षण, 
गति, कानिति, भरीति, अवगमस (ज्ञान) प्रवेश, दान आदि १६ 
अर्थ हैं परमेश्वर के सत्॒ गुणों का स्मरण किया जा सकता 
है। यहां मेंने ओश्म की कुछ विस्तृत व्याख्या महात्मा! जी के 
सामने रक््खी। अतः ओश्मू के साथ राम की तुलना नहीं 
की जा सकती । 

इस पर महात्म। जी ने लिखा-पर राम में जो रस है वह 
ओशभू में नहीं । 

मैंने मिविदन किया मह्दात्मा जी ! रस तो उसके रहस्य 
ओर महत्त्व के सममने पर निर्भर देै। यदि आप 'ओश्म! के 
उपयुक्त निर्दिष्ट प्रकार विस्दत अर्थ और रहस्य को समभने का 
यत्न करें तो उप्तमें आपकी अवश्य विशेष रस का अनुभव द्ोगा 
जैसे कि हमें होता दै। इस पर पूज्य महात्माजी ने कुछ नहीं कहा | 
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सत्यार्थप्रकाश मक्ष्् 


इसके पश्चात्‌ मैंने सत्यार्थप्रकाश बी पुनः चर्चा करते हुए 
(जिस विपय में कुछ बातचीत १४ सितम्बर को हुई थी) निवे- 
दन किया कि पहली वात जो इस विपय रें विचारणीय दे यह 
है कि इसमें वशित आलोचनादि का उद्देश्य पविन्न दे वा नहीं। 
आप भी इससे सहमत होंगे कि वह उद्देश्य अत्यन्त पत्र है 
कि लोग सत्य को समझें, म्रहण करें और परस्पर प्रेम की उन 
में वृद्धि हो | महात्मा जी ने सिर हिला कर इस से सहमति 
प्रकट की | मेंने कह्दा कि दूसरी विचारणीय बात उस अ'लो- 
चना की यथार्थता की दृ। यद्यपि किसी २ विपय में किसी 
विचारक को सन्देह हो सकता है किन्तु दिप्पक्षपात दृष्टि से 
गम्भीर विचार करने पर महू्पि दयाननन्‍्द के विचार सर्बथा 
युक्ति युक्त और वेदादि सत्यशास्त्रानुकूल सिद्ध होते हैं । 
प्रसड़ वश मैंने नानावटी जी नामक एक शुजराती सज्जन के 
१८-६-श८ के एक पतन्न के छुछ शशों को पढ़ कर सुनाया जिसमें 
उन्होंने लिखा था कि “बापु जी की आज्ञा से में सत्यार्थभकाश 
देख गया हूं। मुझे कहना पड़ता है कि स्वामी दयानन्द 
जितने मह।न्‌ थे उनका यह ग्रन्थ उतना सहान्‌ नहीं है धल्कि 
इसे धर्म प्रन्थ का नाम देकर जगत्‌ के समक्ष रखने में हमें ज़रूर 
संकोच द्वोता है। धर्मप्रन्थ फो चाहिए ऐसा उसमें गाम्भीये नहीं हैं। 
भाषा ग्रन्थ को चाहिए उतनी संस्कारी नहीं हैं। प्रमाशभूतविषय 
निरुपण नहीं है” इत्यादि। उन्होंने जो कुछ उदाहरण इस विचिन्न 
. सम्तति के धमर्थनार्थ दिये हैं उनकी आलोचना करते हुए मेंते 
कहा यह स्पष्ट है कि श्री नानावटी जी ने सत्याशथप्रकाश का 
ध्यान पू्जेक अध्ययन नहीं किया। अन्यथा जिस सत्याश्थप्रकाश 
ने बढ़े २ विद्यनों और विचारकों को विशेष रूप से प्रभावित 
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किया ( जिसके समर्थना» अपनी 'धधात्वाउपं 0089एप॥809 
धात 5 एथाएं। ?79:28॥. नामक संग्रहात्मक पुस्तक उनको 
गत भेंद के समय १४ सितम्बर को भेंट की थी और इस चार 
इंद्राबराद के भ्री नरेन्द्रजी द्वारा लिखित 'मह्॒पिं दयानन्द और १४ 
वां समुल्लास' की १ प्रति भेंठ की ) उस के विषय सें यह कहना 
कि उस में गास्भीर नहीं है इत्यादि कितना अशुद्ध है। मेने 
कहा मुझे आश्चय है कि ऐसे व्यक्ति की वात को आपने केसे 
प्रामाणिक मान लिया और लिख दिया (सन्‌ १८-१०-३८ के पत्र 
में ) कि नानाबटी जी ने जो श्रमाण दिये हैं. उस को मैं स्वीकार 
करता हूँ ।***“उन पर मेरा विश्वास है।” इत्यादि 


महात्मा जी को नानावटी जी और उनके पत्र का अब स्मरण 
नहीं था। क्योंकि इस को ८ बे व्यतीत द्वो चुके थे। यह पत्र 
व्यवहार एक मिन्न द्वारा मेरे हाथ लग गया था । महात्मा जी ने 
लिखा 'कौन नानावटी ? में नहीं जानता | मैंने वह लेख पढ़ा 
नहीं है !” कुछ गुजराती देवियों के स्मरण कराने पर जिन में से 
एक ने कहा नानावटी जी तो कोई संस्कृत के परिडित नहीं हैं 
महात्मा जी ने कागज पर लिखा 'स़ंसव दे वही नानाबटी हैं 
उनका पता काकावाड़ी वर्धा” । 
४४७ (:+ ४. गा 3 
मैंने निदेदन किया कि में उन से भी पत्र व्यवहार का य॑त्न 
करूंगा पर आप ऐसे सज्जनों की बातों को प्रामाणिक न सान 
लिया करें स्वयं ध्यान से पढ़ने का यत्न करें | मैंने ताजकम्पनी 
लाहौर द्वारा सन्‌ १६४४ में प्रकाशित कुरान का उदू अलुवाद 
महात्मा जी को भेंट करते हुये निवेदन किया कि इसे आप 
अवश्य ध्यानपूर्वेक पढ़ें ताकि कुरान की असली शिक्षा को आप 
समम सके । इस कुरान के अंतुबाद पर जमायत-उलउल्मा के 
- प्रधान मुफ्तीमुहम्मद किफायतुस्लाह का प्रमाण पत्र है कि “मेंने 


श्र 


ताज कम्पत्ती लिमिटेड लाहौर की ख्याहिश पर इस कुरान मजीद 
का मतन हरफ्‌ २ पूरे गार अमान नजुर से पढ़ा और जहां तक 
इन्सानी सही का ताललुक दूँ में पूरे वर्क से कह सकता हूं कि 
इस मसीफ भुकदस के मतन में काई गतती नहीं रही | गलतियों 
की दुरुस्‍्ती भी मैने अपनी निगरानी में करा दी है!” 


मेंने कहा कि इसके पढ़ने थे आप यह भी जान सकेंगे कि 
स्वामी दयानन्द जी की आलोचना कितने यथार्थ आधार पर थी 
क्योंकि इसमें प्रायः सब्र स्थानों पर वही हाथ शगह रफीउद्दीन 
साहब के तजु मे के आधार पर डिये गये हैं जिन्हें सत्यार्थप्रकाश 
में दिया गया है | अब सत्याथप्रकाश की आलाचना से लाभ 
उठाकर विचार शील मुसलमानों, इसाइयथों, जैनियों, पौराशिकों 
तथा अन्य सतावलम्धियों ने अपने २ भन्तत्यों की नई युक्ति 
सज्ञत व्याख्या का प्रयत्न शुरू किया है जिसकी हम आरयों को 
प्रसन्नता है क्योंकि महपिं दयानन्द जी का उद्देश्य ऐसा सुधार 
ही था। उदाहरणारथ सर सेयद अहमद खां ने जो महपि फे 
घनिष्ट सम्पक में आये थे मुसज्ञमानं। बहिश्त (स्वर्ग) की विल्कुल 
वैसी ही आलोचना की जेसी महपिं दयानन्द जी ने की थी। 
इंसाइयों ने 927९४ ( उत्पत्ति पुस्तक ) में आये आह (855 
(६ दिनों ) का अथे 8 9०700 (६ श्रकार का काल ) 
इत्यादि किया। पसे अन्यों ने किया वा अब भी कर रहे हैं प्र 
इसके आधार पर यह कहना जैसे कि आपने कभी जिखा था कि 
स्वामी दयानन्द जी ने हिन्दू मत, जैन सत, ईसाई मत, और * 
इस्लाम को 0॥45९9765९॥ किया वा ठोक रूप में नहीं रक्खा 
सवधा आशुद्ध है। 


_ पह सत्याथे प्रकाश का महत्व है कि उसने अन्य सतों के 
बड़े २ विद्वानों और विचारकों को अपने मन्तव्यों में सुधार और 


शछ्रे 


उनकी युक्तिसज्ञत नवीन व्याख्या के लिये प्रेरित कर दिया 
हैं| बतेमान सुधार का श्रेय वस्तुतः सत्याथ प्रकाश को ही है 
श्रीर उसका उपकार मानने के स्थान पर उस पर अयथार्थता का 
आरोप लगाना अनुचित है | 

अन्त में सेने हिसा अहिसा के प्रश्न की चचा करते हुये 
कहा के महोत्मा जी |! आप द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के आदरों 
का पूृणा पालन करना वेदिक घसालुसार ब्राह्मणों और संन्या- 
सियों का द्वी धर्म है।स्व साधारण ओर विशेषतः क्षत्रियों का 
नहीं । 
अभी इस विपयकर बातचीत आगे बढ़ने न पाई थी कि पूज्य महा- 
त्माजी ने संकेत किया कि अब सोने का समय हो रहा है 
(६ बजने वाले थे ) इस चर्चा को अब समाप्त किया जाए। 
मेंने महात्मा जो को धन्यवादपूर्वक प्रणाम करके यह चचा 
किसी अन्य अवसर के लिये स्थगित की ! 


जम फरमममामके जया, 


परिश्विष्ट से $ 
महात्मा जी के नाम कुछ आवश्यक पत्र 


राष्ट्र भाषा, राष्ट्र लिपि; गोबध निपेधादि विषयक 


( लेखक--पं० धर्मदेव जी विद्याधाचरपति स० मन्त्री सा्व- 
देशिक सभा देहली | ) 
१ महात्मा गांधी जी को (४-७-४७ का प्रेपित पत्र । 


श्री पूज्यपाद महात्मा जी ! 
सादर प्रणासांजलि | 

आशा है आप भगवान्‌ की कृपा से स्वेधा कुशलपूबेक 
होंगे। मुभे खेद है कि अत्यधिक कार्थव्यप्नता वश में चिरकाल 
से आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका | हरिजन 
(अंग्रेजी ) तथा हरिजन सेवक । आदि दास आपके दशंन 
तो होते ही रहते हैं, में इस पन्न द्वारा आपका ध्यान कुछ अत्या- 
चश्यक विपयों की ओर आकर्षित करना अपना कत्तेव्य सम- 
माता हूं। 

(१) सबसे पहले में राष्ट्रभापा के प्रश्न को लेता हूँ। यह्‌ 
जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुईं कि विधान परिपद की 
कांग्रेस पार्टी ने १७ जुलाई को ३१ के विरुद्ध ६३ और ९८ 
विरुद्ध ६३ मतों से हिन्दी को राष्ट्रभापा और देवनागरी लिपि 
को राष्ट्र लिपि घोषिव करने का शरस्ताव स्वीकृत क्िया। यथपि 
१० जवाहरलाल नेहरू तथा आचार्ण कृपलानी आदि कुछ नेता 
हिन्दुस्तानी के समरणेक्र थे। आपने १६ जुलाई की प्राशना सभा 


(छ्ट 


में भाषण करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को हिन्दुस्तानी 
अवश्य सीखनी चाहिए। यद्दी जवान है जिसको हिन्दू मुसल- 
मान सब चोत्न ओर समझ सझते हैं। यही राष्ट्रभापा वन 
सकती है? इत्यादि । 
2 ०० कं ७ ०० छठ 
... भ इस बिपय में १४ प्ति० की भेंट में गत वर्ण आपसे 
निवेदन कर चुका हूं कवि संस्कृतनिषप्ठ हिन्दी का ही भारत 
की राष्ट्रभापा होने का दावा सच्चा है जिसको बोलने और सम- 
मेने वालों की संख्या भारत में ७५ प्रतिशत के लगभग है | 
क्‍योंकि बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़ी, 
मलयालम, तिलंगू तामिल इत्यादि सब प्रांतीय भाषाओं में 
संस्कृत शब्द बहुत वड़ी संख्या में पाये जाते हैं। अत्तः संस्कृत 
निए्ठ हिन्दी दी देश की राष्ट्रभापा हो सकती है न कि एक कल्पित 
हिन्दुस्तानी के नाम से घड़ी जा रही कृत्रिम भाषा। आप से भी 
नम्र किन्तु साहुरोध निवेदन दे कि कृपया येन केन प्रकारेण 
मुसलमानों को प्रसन्न करने की घातक नीति वा परित्याग करके 
पूर्थयत्त्‌ संस्कृत निष्ठ हिन्दी के ही राष्ट्रभापा और देवनागरी लिपि 
के शष्ट्र लिपि होने का समर्थन करें । ॥॒ 
(२) दूसरा प्रश्न अपने खतन्‍्त्र होने वाले देश के नाम- 
का है । यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कांग्रेस के नेता क्या इस देश 
का इण्डिया यही नाम रखना चाहते हैं या क्‍या ? अंग्रेजी में 
इण्डिया यद्द नाम कुछ राजनेतिक सुविधाओं की दृष्टि से सह- 
नीय हो सकता दे किन्तु हिन्दी में भी अपने प्रिय देश का 
इस्डिया यह विदेशी नाम रखना स्ेथा अनुचित तथा दास 
मनोवृत्ति का सूचक होगा। संस्कृत का शब्द न होने त्था चेदादि 
सत्य शास्त्रों व रामायण, मद्दाभारतादि में भी न पाये जाने के 
कारण में हिन्दू, हिन्दुस्ताव आदि नामों का पक्षपाती नहीं। 
मैं तो यही चाहता हूँ कि इस देश का पृ॑बत्त्‌ आर्यावर्त' यही 


१७६ 


नाम रक्‍्खा जाए। आप जानते हैं कि संस्कृत के सब कोपों में 
आद शब्द के 'मान्य:! उदारचरितः, शान्तः न्यायग्रथावलम्बी 
धामिकः धम्ंशील:, सतत॑ कत्तव्यकर्मानुष्ठाता, इस्यादि अर्थ 
देते हुए बसिएट स्मृति आदि का श्लोक उद्धत क्रिया गया है 


ै 
> 


कतेव्यमाचरन्‌ कार्यमू, अकतव्यमनाचरन। 
तिष्ठति प्रकृताचारे सत्तु आर्य इति स्ृतः॥ 
अथात्‌ आर्य वह कहलाता है जो कतेव्य कर्म में सदा तत्पर 
रहता है, अकतेव्थ व पाप कर्म से जो सदा दूर रद्दता है, जो 
पूर्ण सदाचारी है। 
९४778 (एटा0९0[ में 8798 के विपय में लिखा कि 
धार चरणत 8098 तरद्यांएटत वा प९  इैशाईंपाो: 
ग्राशथा5 थ 000074706 ]070 ० ६॥९ 5०]. 
सुप्रसिद्ध-योगी श्री अरविन्द ने आर्य! शब्द की व्याख्या 
करते हुए ठीक ही लिखा था कि:-- 
९ 8॥98 35 6 जश्ञी0 507ए2४ जाते 0एश'०07९5 ४॥| 
०प्रॉञ्ंव४ क्र ब्यातद जांंफोता प्रात पाता: 5धातव5 
0एए70०566 ६०प्रयाधा बतएशारर, 8९ ८०३ ४९५६ 45 (6 
चथिर्छा (8 0 ॥8 अर्धाचार 
॥6 37ए॥ 79 & जीत 800 8 एयर: 4 ए995 
॥8 पशां[8 0: पा कइवेठशा ० 09०१ जीत गत 
गरंगाउश घगात ६8९ ज्0०गरत! 
इस अत्यन्त स्फूर्तिदायक महत्त्वपूर शब्द को अपने देश के 


लिये पुनः प्रचलित करना सर्जथा उचित है जिसमें किसी को कोई 
आपत्ति न होनी चाहिये । डे हा 


श्डड 


(३) राष्ट्रीय वेश के विपय में कई महानुभावों का यह विचार 

कि अचकन, पाजासा, और खादी टोपी यह राष्ट्रीय बेश 

होना चाहिये | में तो इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। आशा 

है। आप भी न होगे । घोती, कुर्ता और खादी टोपी यही सामा- 
नये वेश ठीक रहेगा। 

(४) अल्लोपनिपत्‌ के विषय में एक सम्पादकीय टिप्पणी 
सेने सा्देशिक” के मई अछु में दी थी। प्रार्थना समय सें 
कुरान की आयतंों का पाठ” इस पर भी अपने विचार प्रकट किये 
थे। इस अक्ू को आपकी सेवा में सिजचा दिया था तथापि 
अब पुनः भिजवा रहा हूं। पिछले दिनों मेंने गुरुकुल कांगड़ी 
के विशाल पुस्तकालय में बेठ कर अल्लोपनिषद्‌ विपयक खोज 
को है जिसके पर णाम को 'सार्वेदेशिक! के जुलाई अझ्लू में प्रका- 
शित किया जा रहा है। इसे प्रकाशित होने पर आपकी सेवा 
में भिजवा दिया जायगा। इन विपयों पर अपने बिचार आर्थना 
प्रवचन तथा हरिजन, दरिज़्न सेवक आदि द्वारा भी प्रकट 

रने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि इन आच* 
श्यक विपयों पर बिचार के लिये समय देकर अनुग्रह्दीत करें| 
समय त्था स्थान आदि की सूचना मिलने पर में अवश्य सेवा 


| उपस्थित हो जाऊंगा । 
भवदीय दर्शेन|सिलापी 


(धर्मदेव विद्याचाचस्पति) 
महात्माजी को श्य पत्र 


श्री पूज्यपाद मद्दात्मा जी ! 
दर प्रणामाह्जलि 
(९) मेरा इससे पूर्व भेजों १८'६-४७ का पत्र-आशा है 
इससे पूर्व भापकी मिल अवश्य गया दोगा। आशा है आप 


२०-७-४७ 


श्ड्घ 
उस पत्र में सिदिट विषयों पर गम्भीरता पूक विचार करेंगे। 

(२) अब जब कि विधान परिषद्‌ की कांग्रेस पार्टी ने बहु 
बड़े चहुमत से हिन्दी को राष्ट्रभापा ओर देवनागरी लिपि को 
राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
है आपका अपने व्यक्तित्व के दवाव से उस सबंधा न्यायसंगत 
प्रस्ताव को बदलवाने का प्रयत्त कहां तक उचित है यह कपया 
आप ही स्वर्ध ही विचार करें। मुझे तो स्पष्ट प्रतीत होता दे 
कि आपका ऐसा करना न केवल प्रजातन्त्र शासन के सवंधा 
विरुद्ध हें बल्कि अहिसा के भी प्रतिकृत्त है । मुझे निश्चय है 
कि यदि आपके व्यक्तित्व के दवाव में आकर विधान परिषद के 
सदस्यों ने एक कृत्रिम, कल्पित भाषा हिन्दुस्तानी के राष्ट्र भाषा 
होने की घोषणा की तो कांग्रस के नेताओं के विरुद्ध प्रवल 
विद्रोह भावना स्वसाधारण आये हिन्दू जनता में जागृत 
होगी और कांग्रेस के अनेक अच्छे कार्यकतो भी उससे प्रथक्‌ 
हो जाएगे। अब जब कि दुर्भाग्ययश पाडिस्तान की ,प्रथक्‌ 
स्थापना हो गद्दे है ओर उसने उद को अपनी राष्ट्र भाषा घोषित 
किया है आपका हिन्दुस्तानों के लिए आग्रह करते जाना सर्चथा 
अनुचित्त प्रतीत होता है। हिन्दुस्तानी विषयक थे 
आह का परित्याग करके प्रवल्ल जनमत के आगे सिर भुकाना 
इसी में आपका तथा देश का सच्चा हित हैे। 

(३) पिछले पत्र में सेने ज्ञिन बिपयों का उल्लेख किया 
था उनके अतिरिक्त कानून द्वारा गो बध-निषेध का विपय 
अत्यावश्यक है जिसकी ओर सालूम होता हें-अन्य भी अनेक 
महानुभावों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है | आपका यह 
कथन तो ठीक है कि हिन्दुओं को गौओं की रक्षा और सेवा 
भी भांति करनी चाहिए, केवल कानून से लाभ नहीं हो 
सकता किन्तु इसका यह अथे नहीं कि कानून द्वारा गोवध को 
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बन्द न कराया जाए । याद रबत्तन्त्राप्राप्त होने पर गोवधरनिषध 
विषयक कानून सी न चनाया जायतो उससे कया लाभ हो 
सकता है ? आपने अपने भाषण में जो कहा है कि "मैं गौ 
का पुजारी हूं, ओर मेने गो-सेच्ा का त्रत चिरकाल से से रकखा 
है पर यह समम में नहीं आया कि सें सरकार से गोबध को 
कानून द्वारा बन्द करने के लिये क्‍यों कहूं ?” यह समभ में - 
नहीं आया। आपक्ना श्री पं० जवाहरलाल नेहरू आदि ५९ 
विशेष प्रभाव है । आप जिस वात को आवश्यक्र सममते हैं 
उसे उन्हें बतलाले ही रहते हैं। क्या इस वात को आवश्‌ क 
नहीं सममते हैं यदि समभते हैं ( जैसा कि हमारा विश्वास है ) 
तो आप ८० नेहरू जी आदि को इस विपय सें क्‍यों न प्ररित 
करें ? आपकी आक्चा का वे उलद्वत न करेंगे यह मुके निश्चय 
है । कृपया इन विययों पर गम्भीरता पूजक विचार करें। 
भवर्द,य 
धमदेव , 
इन पत्रों के उत्तर में निम्नलिखित संक्षिप्त पत्र महात्मा 
जी के यहां से प्राप्त हुआ'। 
नह देहली, २४-७-४७ 
“भाई साहब आपका पत्र मिला। करीब २ सब प्रश्नों 
के जवाव गाँधी जी ने प्रार्थना सभा में दे दिये हैं । यही 
«की नमस्ते 
महात्मा गांधी जी को ३ य पत्र ह 
मु १४-६-४७ 
श्री पृज्यपाद मह्दात्मा जी ! * 
दर प्रणासाव्जतति 
आशा है आप भगवान्‌ की कृपा से सवंथा कुशल पूर्वक 
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होंगे ओर आप को मेरे इस से पूर्व राष्ट्र भाषा हिन्दी, राष्ट्र लिपि 
देवनागरी तथा गोवध निषेध विपयक पत्र सिल गये होंगे। 

गत कुद्ध दिनां से साम्प्रदायिक्त परिस्थिति ने जो भीषण 
रूप धारण कर लिया है उस से आप भी भांति परिचित होंगे । 
कल रात को रेडियो द्वारा असारित आप के प्रर्थनोत्तर 
सापण को मैने ध्यात पूर्वक सुना उस से ज्ञात हुआ कि आप को 
मुसलमानों के अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, बन्दृक, तोप आदि के 
गुप्त रुप में संग्रह के विपग्र में (जिस के सच्जी मनन्‍्डी, पहाड़गंज 
दरयार्गन, पालम ऐरोड्रोम. कीलिंग रोड, आदि में सष्ट प्रभाण 
मिले हैं) सूचना मिल चुकी है। जो भयद्कुर पड़यन्त्र अनेक मुस- 
लमानों ने देहली को पाकिस्तान में मिलाने का किया हुआ था 
और जिस में पाकिस्तान सरकार के कई मनन्‍्द्री तथा अन्य उच्च 
अधिकारी सम्मिलित थे उस से भी शआप परिचित हो चुके हैं 
तथापि आप ने हिन्दू सिक्ख जनता से उदारता और शास्ति 
की अपील की है। मुसलमानों से आपने अपने अस्त्र शस्त्रादि 
को लौटाने की अपील अवश्य की है किन्तु मुझे आशा नहीं 
प्रतीत होती कि इस का उन विद्वोहियों पर कोई प्रभाव होगा । 
इस लिये आवश्यकता इस समय हृद्तापूवेक इस विद्रोह के 
दमन करने और इन उत्पाती विद्रोदियों को शीघ्र से शीघ्र 
पाकिस्तान भेज देने की है। 'यह सरकार का काम है! यह आप 
का कथन ठोक ही है किन्तु आप भी इस समय सरकार को पूर्ण 
न्याय और दृदता से कास लेने का पर/मशे दें! दया और 
उदारता दिखाने से स्थिति विल.ल पियड़ जायगी और सरकार 
का काये तक चलना अश्षम्भव हो जायगा। आप सुस्लिस शरणा- 
थिंयों के शिविरों में वार * जा कर उन के अधिकतर अत्युक्ति 
पूरे असत््य च॒रनों से - प्रभावित न हों किन्तु पंजाब और सीमा- 
प्रान्तादि से जो शरणार्थी आए हैं उन की अत्यधिक शोचत्तीय 
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परिस्थिति का भी पता लगा कर सरकार को दृद़वा पूर्वक परि- 
स्थिति का सामना करने का परामशे दें यही आप से सानुरोध 
प्राथेना है। अ प के चित्त के अन्दर महात्मजनोचित दया-और 
उदारता है इस लिये हम लोगों को भय हे कि बहुत से मुसलमान 
नेता ( जिन का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इन उपद्रवों में हाथ 
रहा दे ) उन का दुरुपयोग उठाने का प्रकन करेंगे। आप से यही 
प्राथेना है कि मुसलमानों के भयद्भुर पड़यन्त्र और पाशविक 
अत्याचारों को दृष्टि में रखते हुए जो उन्दोंने बहाल, पंजाब, 
सीमाप्रन्‍न्तादि में स्त्रियों, बच्चां और आदमियों पर किये हैं 
आप भारतीय सरकार के अविकारियों को उम्रतापूर्वेक [विद्रोह 
दमन की ही सलाह दें। 


पुनश्च!-- 

शआ्राज आपने सामाचार पत्रों में पढ़ा ही द्ोगा कि मसुसल- 
मानी रिमासत वद्दावलपुर के वहावल नगर नामक एक ही शहर 
में १५ हज़ार में से १४ हजार हिन्दुओं की हत्या कर दी गई है। 
कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में पढ़ा था कि रेडक्लिफ , 
निणेय के अनुसार भारत में सम्मिलित किये जाने वाले १४० 
प्रामों पर मुसलमानों ने जबरदस्ती अधिकार जमा लिया । 

ऐसी घटनाओं को देखते हुए उम्रता और कठोरता से बिद्रो- 
द्वियों के प्रति कार्यवाही को क्‍या आप आवश्यक नहीं सममते ? 

भचदीय विनीत 
धर्मदेव 

इस का महात्मा गांधी जी के एक सन्‍्त्री की ओर से निम्न 
उत्तर २०-६-४७ को दिया गया जो मुझे डाक की गड़बड़ के 
कारण ३००६-४७ को प्राप्त हुआ । है * 


कि 
है । 
न्द्ा 


२००६-४७ 
भाई साहव ! आपका खत मिल्ना। 
उचित सब छुछ गांधी जी करेंगे ऐसा आपको विश्वास 
होगा ऐसी आशा है। यही ५ 
भवद्ीय | 
७३०००००० मे नमस्ते!” 


महात्मा जी को चतुर्थ पन् 


इस उपयु क्त संक्षिप्त आशाजनक पत्र की प्राप्ति के पूर्व २३ 
सितम्बर को मेने निम्न पत्र महात्मा जी के नाम भेजा 


श्री पूज्य पाद महाध्सा जी ! 
सादर प्रशामाइजत्ति 

मेरा इस से पे १५ सितम्बर का पत्र आपको मिल गया 
होगा ऐसी आशा है जिस में मेंने लिखा था कि देहली में तथा 
अन्यत्र मुसलमानों के भयझ्कर पड़यन्त्र और पाशविक अत्याचारों 
को दृष्टि में रखते हुए सरकार को बड़ी उम्रता से काम लेने की 
आवश्यकता है| दया और उदारता दिखाने से सरकार का कार्य 
चलना सर्वथा असम्भव हो जाएगा। उस के पश्चात्‌ मैंने आप 
के भाषण रेडियो पर सुने ओर समाचार पन्नों में पढ़े जिन में 
आपने हिन्दुओं और सिक्‍्खों से अपीज्ञ की दे कि ये घर छोड़ 
कर बाहर चले ग? मुसत्षमानों को पुनः अपने पुराने घरों में 
बसने के लिये सप्र म॒ नि्भन्त्रित ऊरें | साथ ही मुसलमानों से 
दरियागंज को मस्जिद में १८ सि> को भाषण देते हुए आपने 
कहा.कि 'आपको झत्यु भय होने पर भी अपने घर बार नहीं 
छोड़ने चाहिये ! 


आप की इस प्रकार की अपीज्ञ तथा भाषण पतेसान परि- 


श्घ्रे 


स्थिति को ध्यान में रखते हुए नितान्त हानिकारक हैं क्योंकि 
किसी से भी यह बात छिपी हुई नहीं है कि मुसलमानों की 
बहुत बड़ी संख्या हिन्दुओं और सिकक्‍्खों के प्रति हवं प॒भाव 
रख कर उन्हें सब प्रकार से सताने, स्त्रियों के सतीत्व 
को नष्ट करने तथा अग्निकाण्ड, लूटमार, निर्दोष शरणार्थियों पर 
निर्देयता पूर्ण आक्रमण करने आदि में तत्पर हैं। उसे फिर से 
छोड़े हुए घरों में आने के लिये निमन्त्रण देना सदा के लिए 
अशान्ति, कलह तथा विरोध को निमन्त्रण देना होगा। क्‍या 
आपको अब तक यह निश्चय नहीं हो गया कि अनेक मुसलमानों 
ने भारत सरकार तथा हिन्दू-सक्ख जनता के विरुद्ध युद्धाथे 
कितने शस्त्रास्त्र, स्टेन गनस, गोलावाहूद, बम आदि इकट्टे कर 
रक्खे थे ओर किस श्रकार पाकिस्तान सरकार, रोटियों आदि के 
बीच में भी राइफिज आदि भेज रही थी जिन के सहारे कई 
स्थानों पर निरन्तर कई घण्टों तक इन उपद्रवियों ने फौज का 
मुकाबिल। किया | मैंने स्वयं सब्जीमएडी घस्टाघए के पास हाजी- 
काक्वान के उस बड़े मकान को देखा है जद्दां नीचे कई तहखाने 
हैं जद्दां कई मशीनें लगी हुई हैं जिन में वम इत्यादि तय्यार 
किये जाते थे। इतने स्पष्ट प्रमाण होते हुए भी यदि आप यह 
आशा करते हैं. कि ये उपद्रवी आप को अपने सब शस्त्रास्त्र स्वयं 
लौटा देंगे तथा हिन्दू सिक्खों के साथ मैत्री से रहेंगे तो यह 
केवल कल्पना ही सिद्ध होगी । हां आपको धोखा देने के लिये 
दो चार तलवारों को लौटाने की की वात अलग दै। कृपा करके 
अपने मद्दात्मापन को वर्तमान अत्यन्त दूपित चायुमरणडल्ल में 
लाकर मुस्लिमेतरों की कठिनाइयों को ( तथा वस्तुत्तः भारद 
सरकार की परेशानी को ) और न बढ़ाइये । अच्छा दे जो भारत 
को बस्तुत- अगना देश नहीं समझते, जो मुस्लिमेतरों को काफ़िर 
समझ कर कुरान की शिक्ञानुसार उनकी हत्या तक करना सर्वेथा 


श्प्ए 


उचित और स्वर्ग प्राप्ति का साधन समभते हैं. वे पाकिस्तान 
चले जाएं | सब्जीमर्डी, पहाइुगंन तथा अन्य स्थानों के हिन्दू 
सिक्‍्ख ऐसे उपद्रवियों को चापिस बुलाने के किये त्रिल्कुल तैयार 
नहीं । क्‍या आप इस से सन्‍्तुष्ठ 6 कि २-४ तलवार आप को 
लौटा दी गई हैं ? यदि इस समय ऐमे उपद्रत्री मुसलमानों को 
कठोर दृश्ड न दिया गया ओए पुनः पुराने घरों में लौटने दिया 
गया सो इस का परिणाम बड़ा भयछुर होगा। कृपया इन बातो 

पर गम्भीरता से विचार कीजिय ओर शीघ्र पंज्ञाब तथा सामभा- 
प्रान्त जाकर मुसलमानों की मनोबृत्ति को बदलने का यत्म 
करिये | अगस्त का सार्वद्शिका आपकी सेवा में भेजा गया है 
उसके 'सम्पादकीय! कृपया अवश्य पढ़ने का चष्ट करें | 

भवदीय बिनीत 
- धर्मदेंव 
इस पत्र का प्रथक्‌ उत्तर तो मुमे प्राप्त नही हुआ किन्तु बहुत 

से मित्रों का विचार है कि २७ सितम्पर १६४७ के प्राथनोत्तर 
भाषण में महात्मा जी ने एक आयसमाजो मित्र के जिस पत्र का 
निरदेश किया था, वह यही पत्र होगा ।_ 


“हाट सपदाड़ी घी देइची।....... प्रेस पदाढ़ी धीरज देह्नी ! 


